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PART II - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों , नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, भंघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached and 

Subordinate Offices of the Government of India 
संघ लोक सेवा आयोग 

65 दिन की अवधि के लिए अथवा प्रागामी आदेश तक , जो भी 

पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से 
नई दिल्ली - 110011, दिनांक 9 अक्तूबर 1973 

कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
सं० ए० 32014/ 1/ 73-प्रशा . III .- - इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर, 1973 के अनुक्रम 

सं० ए० 32014/ 1/ 73-प्रशा० III - --इस कार्यालय की सम 
में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के 

संख्यक अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर, 1973 के अनुक्रम में 
स्थायी सहायक श्री पी० डी० श्रीवास्तव को , राष्ट्रपति द्वारा 28 

संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी 
सितम्बर , 1973 से 9 नवम्बर, 1973 तक 43 दिन की अतिरिक्त 

सहायक श्री जी० के० सामन्त को , राष्ट्रपति द्वारा 25- 12-1973 

से 28 - 2 - 1974 तक 66 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा 
अवधि के लिए अथवा प्रागामी प्रादेश तक , जो भी पहले हो , उक्त 
सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के 

आगामी आदेश तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग 

अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त 
लिए नियुक्त किया जाता है । 

किया जाता है । 
दिनांक 15 दिसम्बर 1973 
सं० ए० 32014/ 1 / 73-प्रशा . III - - संघ लोक सेवा आयोग 

___ सं० 32014/ 1 /73-प्रशा• III ----संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री बी० सुदर्शन 

में केन्द्रीय सचिवालय संवर्ग के स्थायी सहायक श्री पार० के० 
को , राष्ट्रपति द्वारा 1 नवम्बर , 1973 से 18 दिसम्बर , 1973 

मागो, को राष्ट्रपति द्वारा 20- 12- 1973 से 28 - 2 -1974 तक 
तक 48 दिन की अवधि के लिए अथवा मागामी मादेश तक , जो 

71 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी प्रावेश तक , जो भी पहले 
भी पहले हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न 

हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य 
रूप से कार्य करने के लिएनियुक्त किया जाता है । 

करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 
दिनांक 16 जनवरी 1974 

दिनांक 17 जनवरी 1974 
सं० ए० 32014/1/73-प्रशा० III -- संघ लोक सेवा आयोग 

सं० ए०32014/ 1/ 73-प्रशा० -III --- संघ लोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जी० एम० में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री के . एल . 
क्षत्रिय को , राष्ट्रपति द्वारा 26- 12- 1973 से 28- 2- 1974 तक शर्मा को राष्ट्रपति द्वारा , 24- 12- 1973 से 16- 2- 1974 तक 
49661 / 73 
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5 दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश तक , जो भी पहले 
हो , उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेस में स्थानापन्न रूप के कार्य 
करने के लिए नियक्त किया जाता है । 


केन्द्रीय अनुवाद म्यूरो 

नई दिल्ली -16, दिनांक 
___ सं० श्री शाहीरुल हसन, अनुवाद अधिकारी , को13 फरवरी , 

1974 (पूर्वान ) से केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक के 
__ पद पर नियुक्त किया जाता है, यह नियुक्ति सर्वथा अस्थायी और 

तदषं आधार पर की गई है । 


सं० ए० 32014/ 1/ 73-प्रशा० -IIT - - इस कार्यालय की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर , 1973 के अनुक्रम 
में संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी 
सहायक श्री एच० एम० भाटिया की , राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी , 
1974 से 28 फरवरी, 1974 तक 57 दिन की अतिरिक्त अवधि 
के लिए अथवा आगामी आदेश तक , जो भी पहले हो , उक्त सेवा 
के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के 
लिए नियुक्त किया जाता है । 


दिनांक 23 फरवरी 1974 
___ सं० 8 ( 3 ) 1/ 72-प्रशाo --- केन्द्रीय सचिवालय सेवा 
( सहायक ) के श्रेणी चार के स्थायी अधिकारी , श्री ओम प्रकाश , 
जो इस समय कृषि विभाग के केडर से संबंधित है को 13 फरवरी, 
1974 (पूर्वाह्न ) से अगले आदेश जारी होने तक , केन्द्रीय अनुवाद 
ब्यूरो, गृह मंत्रालय में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता 


सं० ए० 32014/ 1 / 73 प्रशा० - III --- संघलोक सेवा आयोग 
में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री के० एस० 
दसा को , राष्ट्रपति द्वाग , 4- 1- 1974 से 28- 2- 1974 तक 58 
दिन की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश सक, जो भी पहले हो , 
उक्त सेवा के अनभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


गोविन्द मिश्र, 

निदेशक 


सं०ए० 3 2014/1/ 73-प्रशा०-III---- इस कार्यालय की संम 
संख्यक अधिसूचना दिनांक 15 जनवरी, 1974 के अनक्रम में सेंध 
लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक 
श्री धनीशचन्द्र को राष्ट्रपति द्वारा 20 जनवरी, 1974 से 28 
फरवरी , 1974 तक 40 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा 
अगामी आदेश तक जो भी पहले हो उक्त सेवा के अनभाग अधिकारी 
ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 


वित्त मंत्रालय 
( अर्थ-कार्य विभाग ) 

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय 
नासिक मार्ग,दिनांक 9 फरवरी 1974 
सं05 196/ ए० - - इस कार्यालय की अधिसूचना सं0 4240/ए० 
दिनांक 20 नवम्बर , 1973 का आशोधन करते हुए मैं श्री 
आर० एस० पाल को ( भारतीय सेना के पूर्व कप्तान तथा भार 
प्रतिभूति मुद्रणालय में पहले स्थानापन्न अपर पर्यवेक्षक ) भारत 
प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक मार्ग, में स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी 
( द्वितीय श्रेणी ) के पद पर २० 400- 25- 500- 30- 590 
द० रो 30-800 द० रो० 30 -830- 35- 900 के वेतनमान में 
दिनांक 1 जनवरी , 1972 से आगे आदेश तक , नियुक्त 
करता हूं । 


एम० प्रार० भागवत 

अपर सचिव 
( प्रशाशन प्रभारी ) 
संघ लोक सेवा आयोग 


केन्द्रीय सतर्कता आयोग 
नई दिल्ली , दिनांक 25 फरवरी 1974 
मं० 2/ 4/ 74- प्रशाशन ---- कन्द्रीय सतकर्ता आयुक्त एतद् 
द्वारा श्री कस्तूरी लाल, केन्द्रीय मतर्कता आयोग के स्थाई सहायक , 
को 8 फरवरी , 1974 पूर्वाह्न में अगले आदेश तक , आयोग में 
स्थानापक्ष रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 2/ 23/ 72-प्रशासन --- केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद् 
द्वारा श्री जी० आर० कनल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के काय 
पालक अभियंता को 25 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से अगले आदेश 
तक केन्द्रीय सकर्कता आयोग में तकनीकी परीक्षक नियक्त करते 


दिनांक 11 फरवरी 974 
. . म० ए० -- श्री जी० डी० पोल , जिनकी नियुक्ति उप नियंत्रण 
अधिकारी ( श्रेणी - I - राजपत्रित पद ) पर भारत प्रतिभूप्ति मद्र 
णालय नासिक रोड में दिनांक 12 जुलाई, 1972 से तदर्थ रूप में 
पहली बार एक साल के लिये हुयी थी और बाद में अधिसूचना सं० 
2635/ए० दिनांक 13 सितम्बर, 1973 के अनुसार दिनांक 
31- 12- 1973 तक के लिये सेवा जारी रखी गई आगे इसी तरह 
31 - 5- 74 तक काम करते रहेंगे अथवा उस समय तक यदि इसके 
पूर्व ही कथित पद की पूर्ति ( केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ) 
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित मियक्ति से कर दी 
जाये । 


बी . व्ही . दिधे , 

अवर सचिव 
कते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 


दिनांक 12 फरवरी 1974 
___ पं० 5274/ए0 . - श्री आर० एन० आडवानी , जिनकी 
नियुक्ति उप नियंत्रण अधिकारी ( श्रेणी -II राजपत्रित पद ) पर 
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( उ० प्र० ) में वरिष्ठ बीज उत्पादन सहायक थे. आकाशवाणी 
वाराणसी में । फरवरी 1974 से अग्रेतर आदेशो तक अस्थायी 
क्षमता में कृषि रेडियो अधिकारी के रूप में नियुक्त करते 


अलार्थ पत्र मुद्रणालय नासिक रोड में दिनांक 11 दिसम्बर , 1971 
से तदर्थ रूप में पहली बार एक साल के लिये हुयी थी और बाद में 
अधिसूचना सं0 4252/ए० दिनांक 20 नवम्बर, 1973 के अनु 
सार 31-12-1973 तक के लिये सेवा जारी रखी गयी आगे 
इसी तरह 30 - 6 - 1974 तक काम करते रहेंगे अथवा उस 
समय तक यदि इसके पूर्व ही कथित पद की पूर्ति ( केन्द्रीय स्वास्थ्य 
सेवा के अंतर्गत ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति 
से कर दी जाए । 

वि० ज० जोशी , 


हरजीत सिंह 
प्रशासन उपनिदेशक 
कृते महानिदेशक 


आकाशवाणी महामिदेशालय 
नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1974 


भारद्वाज, प्रशासनिक अधिकारी को महानिदेशालय की अधिसूचना 
सं० ए० -12026/ 1/ 73 एस० पांच दिनांक 30 नवम्बर,1973 
3 दिसम्बर , 1973 द्वारा आकाशवाणी महानिदेशालय में तीन मास 
की अवधि के लिये तदर्थ आधार पर लेखा निरीक्षक के पद पर 
स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था । 
अब आकाशवाणी महानिदेशालय उनको आगे और तीन महिनों के 
लिये अर्थात 14 मई , 1974 तक अथवा जब तक पुनरक्षित भर्ती 
नियम तैयार नहीं कर लिये जाते , जो भी पहले हो , उसी पदक्षमता 
में बनाए रखेगा । 

नन्द किशोर भारद्वाज , 
प्रशासन उपनिदेशक 
कृते महानिदेशालय 


नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1973 
सं० 2/ 63/ 60- एस०दो -- - महानिदेशक , आकाशवाणी , 
एतद्वारा श्री एस०पी० सिंह, लेखापाल , दूरदर्शन केन्द्र , आकाशवाणी 
नई दिल्ली को 17 -12- 1973 ( पूर्वाह्न ) से आकाशवाणी , नई 
दिल्ली के अनुसंधान विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर 
स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं । 

सं02/ 50/ 60-एस०दो० --- महानिदेशक , आकाशवाणी, 
आकाशवाणी , तिरुनेलवेली के कार्यालय के लेखाकार, श्री एस० 
शंकरसुब्बन को तारीख 12 -12- 1973 (पूर्वाल ) से उच्च शक्ति 
प्रेशित आकाशवाणी, कालिकट में स्थानापन्न रूप में प्रशासनिक 
अधिकारी नियुक्त करते हैं । 
___ सं० 2/ 40/ 60-एस०दो०---महानिदेशक , आकाशवाणी , 
एतदद्वारा श्र कामेश प्रसाद लेखापाल , समाचार प्रसारण प्रभाग 
आकाशवाणी, नई दिल्ली को 10- 12- 1973 (पूर्वाह्न ) से स्थाना 
पन्न रूप में प्रशासनिक अधिकारी , रेडियो कश्मीर जम्म के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 


इन्द्रसेन पांधी 
अनुभाग अधिकारी 
कृते महानिदेशक 


( सिविल निर्माण स्कंध ) 
नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1974 
सं० ए०-35017/ 1/ 7 3सी०उठल्यू ०-J --- महानिदेशक , 
आकाशवाणी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ( सी०पी०डब्ल्यू०डी० ) 
के सहायक इंजीनीयर ( सिविल ) श्री एस० आर० गुप्ता 
को 31-12-1973 (पूर्वाल ) से प्रथमतः एक वर्ष के 
लिए प्रतिनियुक्ति पर , आकाशवाणी के सिविल निर्माण 
स्कंध में अधीक्षक इंजीनियर ( सिविल ) के वैयक्तिक सहायक 
( रु० 425- 900 ) के रूप में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें मंडल 
कार्यालय (सिविल ) कलकत्ता में तैनात करते हैं । 

पी० ए० सोलोमन 
मुख्य इंजीनियर ( सिविल ) के इंजीनियर अधिकारी 

कृते महानिदेशक 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना 
कलपक्कम -~~ 603 10 2, दिनांक 12 फरवरी , 1974 

सं० एम० ए०पी०पी०/ 1 ( 160 )/ 68- प्रशासन- 46 3 - ~ मद्रास 
परमाणु विद्युत परियोजना में अस्थायी रूप से सहायक प्रशाशन अधि 
कारी के पद पर नियुक्त निम्नलिखित अधिकारिया का पदनाम 
21 नवम्बर , 1973 के पूर्वाह्न से बदल कर सहायक कार्मिक 
अधिकारी कर दिया गया है : --- 

1. श्री एन० वी० रामन 
2. श्री टी० एस० वेंक्टराभन 
3. श्री एम० डी० राघवन 


नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 1974 
सं०12/ 9 ( 1) 73 सतकर्ता - महानिदेशक , आकाशवाणी श्री 
रामधनी राम को , जो कि पहले राष्ट्रीय बीज निगम लि० बरेली 


के० बालाकृष्णन् 
प्रशासन अधिकारी 

फत उप सचिव 
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सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) का कार्यालय 

शुधि पत्र 


" कम्पनी अधिनियम 1956 और बिहार बोरवेयर हाऊत्त प्राइक 
लिमिटेड के विषय में " 


अर्जन रेंज - II आश्रम रोड अहमदाबाद 
दिनांक 22- 9- 1973 को भारत के राजपत्र में 
पुष्ठ न० 3815 और पृष्ठ नं० 3827 ( भाग-III खण्ड-1 ) 
पर प्रकाशित आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 269 घ ( 1 ) के आधीन सूचना से उपाबद्ध अनुसूची 
में शब्दों तथा अंकों “ सं० न० 32, 33. . . . .. . , बड़ौदा " के 
बदले निम्नलिखित पहिए : - -- 


सं० 8( 832 )/73-74-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन भास के अवसान पर बिहार 
बोन्डेड वेयर हाउस प्राइवेट लिमिटेड का नाम , इसके प्रतिकूल 
कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और 
उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी । 


स० प्र० तायल 


कम्पनी निबंधक 


" बड़ोदा के दाजी भाई शुक्ल पोल, सुल्तानपुरा में स्थित मिल्कत 
सर्वे त० 32 पैकी , 33, 124, 125 तथा 126 क्षेत्रफल 
196 वर्गगज जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1030 मार्च 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा में लिखा है । " 


बिहार, पटना 


कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
कम्पनी अधिनियम 1956 आफ मैसर्स शिव लाल अग्रवाल एण्ड 
कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 

___ कानपुर, दिनांक 14 फरवरी 1974 
सं० 1356/ 1113-एल० सी० -- कम्पनी अधिनियम, 1956 
की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एततद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर 
शिव लाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड का इसके 
प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा 
और उक्त कम्पनी विषटित कर दी जायगी । 


सूचना 
___ इनाकुलम, दिनांक 19 फरवरी 1974 
सं० 226/ 560 लिक्व ० - - यत् सेन्ट्रल ट्रस्ट लिमिटेड 
( लिक्विडेशन में ) जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पलवंगाड़ी 
त्रिवेन्द्रम में है, का समापन किया जा रहा है । और यत अधोहस्ता 
क्षरित यह विश्वास करने का युक्तियुक्त हेतुक रखता है कि कोई 
समापक कार्य नहीं हो रहा है और यह कि स्टेटमेन्टस आफ एका 
उंटस समापक द्वारा दिये जाने के लिये आपेक्षित है छह क्रमवर्ती 
मास के लिए नहीं दी गयी है । 


कम्पनी अधिनियम 1956 आफ मेसर्स नोवेधी टाइप राइटर 
कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड । 

कानपुर, दिनांक 14 फरवरी 1974 
सं० 1359/ 18 5 1-एल०सी० - - फम्पनी अधिनियम1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर त्रिवेदी 
टाइप राइटर कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का इसके प्रतिकूल 
कारण वर्शितन किया गया तो रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा 
और उक्त कम्पनी विषटित कर दी जायेगी । 


अतः जब कम्पनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 
( 4 ) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है 
कि इस तारीख से तीन माह के अवमान पर सेन्ट्रल ट्रस्ट लिमिटेड 
( लिक्विडेशन ) का नाम यदि इसके प्रतिकूल हेतुक दशित न किया 
जाता है तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और कम्पनी विघटित 
कर दी जायगी । 


के० के० सैयद मुहम्मद 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार, केरल 


एस० सी० बासू 

रजिस्ट्रार 


I 


I 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 
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1. जोगिन्द्र सिंह, सुपुत्र ईशर सिंह सुपुत्र दत्ता वासी रेड । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 

2. श्री वैसाखा सिंह सुपुन दलजीत सिह सुपुत्र रतन सिंह 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी संघ इसीयां , तहसील फिल्लौर । ( अन्तरिती ) 
__ भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 में है । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज , 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अमृतसर 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
दिनांक 31 जनवरी, 1974 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए० एस० पार- जाल०/ए०पी०- 717/ 73-74-- 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
यत : मुझे , डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4126 , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जुलाई , 1973 में लिखा है , जो गांव रेड में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई , 73 

में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दृश्यमाम प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

में किये जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ ___ एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उपत अन्तरण कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित कया जाता है कि हर ऐसे 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

अनुसूची 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4126, जुलाई , 1975 
के लिए सुकर बनाना । 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 

तारीख : 31 जनवरी, 1974 
मतः, अम, धारा 2694 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 

मोहर : 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

(ो लागू न हो उसे काट दीजिये । ) 
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2. साधू सिंह , लाल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नकोदर रोड, जालन्धर । 

( सन्तरिती ) 
269 ( थ ) ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि नं० पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति मेरुचि रखता हो । 
अर्जन रेंज , अमृतसर कार्यालय 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
अमृतसर दिनांक 31 जनवरी, 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के लिए एतद्वारा 
निदेश सं० ए०एस०आर० /गुल०ए०पी०- 718/ 73- 74-- - कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , सो : 
( 1961 का 43 ) की धारा269 घ के अधीन 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से भधिक है 

सामीस से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० दुकाने , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3607 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जुलाई , 1973 लिखा है , जो जालन्धर नकोदर, रोड में स्थित है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अधीन जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य 
में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

में किए जा सकेंगे । 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत बक 
यह फि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
किया गया है । 

घ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्सी पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित है, वही 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

अनुसूची 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के दुकानें जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3607 जुलाई,1973 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
थाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता , 
अत : अब, धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

सक्षम प्राधिकारी 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- घ की उपधारा ( 1 ) 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
1. श्री गंगा सिंह, पुन श्री नत्था सिंह , 

तारीख : 31 जनवरी , 1974 
गकोदर रोड , जालन्धर । 

( अन्तरक ) मोहर : 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - --- - - - - - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनांक 31 जनवरी , 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर० /जाल०/ ए०पी० - 720/ 73- 74 -- -- 
यत : मुझे ही० एस० गुप्ता प्रायकर , अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी मं० चूफान जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3606 , 
जुलाई , 1973 लिखा है , जो जीटी रोड, जालन्धर में स्थित है 
( और इससे पाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 
लिखित उद्देश्य से उम्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 


1. गंगा सिंह, पुत्र श्री नत्था सिंह , 
नकोदर रोड , जालन्धर । 
2. साधू सिंह, लाल सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह , 
नकोदर रोड, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा किन० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में क्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) उक्त सम्पत्ति के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐस व्यक्ति को , जिसने ऐसा श्राक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अंतरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
थ्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायिस्थ में कमी करने या उससे 
बचने के लिए मुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसीकिसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों को 

जिन्हें भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्राय - कर अधिनियम , 1961 ( 1981 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम, 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुफर बनाना । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 
दुकान जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3606 जुलाई, 1973 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, आलंघर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 31 जनवरी, 1974 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये । ) 


प्रसः, अब धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , मायकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


. 
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और श्रीमती बलवीर कौर, शान कौर , पुत्रियां श्री मुल्लासिंह 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

अमरोर । 

( अन्तरक ) 

2. श्री बलवीर सिंह, मोहन सिंह , जोगिन्दर सिंह , पूक्षा श्री 
___ 269- ( 1) के अधीन सूचना 

श्री भुल्ला सिंह और श्रीमती बलदेष कौर पत्नी श्री ज्ञान सिंह 
भारत सरकार 

मरजीतकौर पत्नी श्री मोहिन्दरसिंह गांव जमरोर । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज-II 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
कलकत्ता का कार्यालय 

( वह व्यक्ति जिस के अधिभोग में 
दिनांक 31 जनवरी, 1974 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
निदेश सं० ए०एस०आर० / जाल०/ ए0पी0 - 719/ 73-74 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
यतः मूझे डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह सूपमा जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000 /- रुपये से अधिक है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप, यदि कोई हो तो :---- 
और जिसकी सं० धरती जैहा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 3318, 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जुलाई , 1973 में लिखा है , जो गांव जमरोर, में स्थित है, ( और 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

तामील से 30 विन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 

व्यक्ति द्वारा 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

में किए जा सकेंगे । 
है और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
रुप से कथित नहीं किया गया है 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत आयकर सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को स्पष्टीकरण:-~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
जिन्हें भारतीय आय-फर अधिनियम , 1922 ( 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 

अध्याय 20- 5 म ययापरिभाषित है, वहीं 
का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अनुसूची 
लिए सुकर बनाना ; 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख मं0 3318 जुलाई, 1973 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी , 
अत : अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 

महायक आयकर आयुक्त निरीक्षण, 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 2694 की उपधारा 

अर्जन रेंज -II , अमृतसर 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- -- 

तारीख : 31 जनवरी, 1974 
1. श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री भुल्ला सिंह वासी जमरोर , मुख्तार मोहर : 
आम, श्रीमती अमर कौर विधवा श्री भूल्लाश पुत्र श्री बनन 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये । ) 
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2. श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी कश्मीर सिंह , 
बड़ापिंड , तहमील , फिल्लौर । 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , तो : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर०/फि०/ १०पी०- 721/ 73- 74 - - 
यतः मुझे डी०एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 2694 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1648, जुलाई 1973 में लिखा है , जो 
गाँव अट्टा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध , अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फिल्लौर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई , 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्यसे कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिका 
है और यह कि अन्तरका ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि - . . 

यकर अभि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने .. 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर मनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना ; 
और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अस :, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में ,में , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के ऊपर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1648 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फिल्लौर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


1. श्रीमती भागवन्ती विधवा श्री रघुनाथ सिंह, वासी बड़ापिड 
द्वारा जनरल अटार्नी, अरविन्द्र सिंह कलसी सुपुत्र ज्ञान सिंह , 

अवतार भवन , मिलर गंज , लुधियाना । ( अन्तरक ) 
2 - 496GI/73. 


तारीख: 31 जनवरी, 1974 
मोहर : 
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2. श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी कशमीर सिंह , 
बड़ापिंड, तहसील फिल्लौर । । ( अन्तरिती ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए एतदद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बार में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्यिों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० . . . . . . . . . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 जनवरी, 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर०/फि०/ए०पी०- 722/ 73- 74 -- 
यत : मुझ डी० एस० गुप्ता, सहायक प्रायकर आयुक्त 
(निरीक्षण ) . आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1650 
जुलाई , 1973 में लिखा है, जो गांव बड़ापिंड में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ययापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुफर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को 

जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 . 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यस : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 

अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा 

1. श्रीमती भागवन्ती विधवा रघुनाथ सिंह , वासी बड़ापिंड, 
द्वारा जनरल अटार्नी अरविन्द्र सिंह कलसी सुपुत्र ज्ञान सिंह , 
वासी अवतार भवन , मिलर गंज , लुधियाना । ( अन्तरक ) 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी मई है आमेपों 
की सुनवाई के समय सुने जान के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो मायकर 

मधिनियम , 1961 ( 1981 फा 43 ) के 
अध्याय 20 - क में यपापरिभाषित है , वही अर्ष 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1850 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता भधिकारी , फिल्लौर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

__ अर्जन रेंज, अमृतसर 


दिनांक : 31 जनवरी, 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - -- -- -- -- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती भागवन्ती विधवा रघुनाथ सिंह , वासी बड़ापिंड , 
द्वारा जनरल अटार्नी, अरविन्द्र सिंह कालसी , सपुत्र ज्ञान 
सिंह वासी अवतार भवन ,मिलर गंज, लुधियाना । 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


2 . कशशीर सिंह सुपुत्न वलराज सिंह सुपुत्र प्रकाश सिंह 
बड़ापिंड, । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उपत्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो , लो -- 


कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृनसर , दिनांक 31 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर० /फि०/ ए०पी०- 723/ 73- 74 - -- 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 16 49 , 
जुलाई , 1973 में लिखा है , जो गाँव अट्टा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन जुलाई , 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में पास्तविक रूप से कथित नहीं किया 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाध में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 


हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायिस्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 


एसद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , 
प्राक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 
जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्राय -कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -फर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
भ मि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1649, जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, फिल्लौर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 31 जनवरी, 1974 । 
मोहर : 


प्रतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , प्रायकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


प्ररूप 
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___ प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - - 1. श्रीमती भागवंती विधवा श्री रघुनाथ सिंह वासी बड़ापिट 

मार्फत उसकी मुख्तार आम श्री अरविंदर सिंह कलसी पुत्र श्री ज्ञान 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह वासी अवतार भवन मिलर गंज, शुधियाना ( अन्तरक ) . 

2. श्री काश्मीर सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह पुत्र सरदार 
भारत सरकार प्रकाश सिंह, बड़ापिड 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जनरेंज का कार्यालय 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हित 
निर्देश सं० ए० एस०आर०पी० एच० एल०ए० पी0- 724/ 

बद्ध है ) । 
73- 74 - - यतः,मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है , तो : -- 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1729 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जुलाई 1973 लिखा है, जो गांव बड़ापिंड में स्थित है , ( और 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
इससे उपाव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम, 190 ( 190 का 16 ) के अधीवेन 1973 जुलाई 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
सम्पत्ति का उधित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से 

पास लिखित में किए जा सकेंगें । 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिसियों ) के बीच तय एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि कोई 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
गया है : 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , वही 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना, 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1729 जुलाई 1973 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , फिल्लौर में लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता, 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अतः, भय धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम 
1961 ( 196 1 का 43) की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) तारीख : 31 जनवरी 1974 
के भषीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अमृतसरः, दिनांक 31 जनवरी 1971 


71 


2. श्री काश्मीर सिंह पुत्र श्री बलराज सिंह पुत्र सरदार 
प्रकाश सिंह, बजापिंड 

- ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि न 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निर्देश सं० ए० एस० आर०पी० एच० एल० / ए० पी० - 725/ 
73- 74 - पतः, मुझे , डी०एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
1961का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और जिमकी सं० 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1730 जुलाई 1973 
लिखा है, जो गांव बड़ापिंड में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , फिल्लौर में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम , 1908 
( 1908 का 1 6) के अधीन 1973 जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षी के पास 
लिम्वित में किये जा सकेंगे । 


___ एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या धन किसी या अन्य आस्तियों 
. को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1730 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिल्लौर म लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब , धारा 269- ष के अनुसरण में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात् -- - 


1. श्रीमती भागवंती विधवा श्री रघुनाथ सिंह वासी बड़ापिंड 
मार्फत उसके मुख्तार आम श्री अरविंदर सिंह कलसी पुत्र श्री शान 
सिंह वासी अवतार भवन मिलर गंज , लुधियाना । ( अन्तरक ) 


तारीख 31 जनवरी 1974 
मोहर : 
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2. श्री पवित्र सिंह सपुत्र जसबीर सिंह गांव शंकर तहसील 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

नकोदर 

( अन्तरिती ) 
269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

____ 3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
भारत सरकार 

4. कोई व्यक्ति जो सम्तत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

हितबद्ध है ) । 
अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोषित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० ए० एस० आर० /एन० डी० आर०/ ए . पी0- 726) 
73- 74 - - यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकीसंभमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1002 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जुलाई 1973 में लिखा है, जो गांव शंकर में स्थित है ( और इससे 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
उपाबव अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अंतरक ( अन्सरकों ) 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के लिए सुकर बनाना; और या 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

अनुसूची 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1002 जुलाई 1973 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है । 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
अतः अब धारा 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -घ की उपधारा 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
1. बखतावर सिंह सपुत्न हरबंस सिंह गांव शंकर तहसील 

तारीख : 31 जनवरी 1974 
- नकोदर 

( अन्तरक ) मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 


आयमा 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) अर्जन रेंज 

अमृतसर 
अमृतसर , दिनांक 31 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए० एस० ई० / एन० डी० आर०/ ए०पी० - 727/ 
73- 74 - - यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- १० से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1031 
जुलाई 1973 लिखा है, जो गाँव शंकर में स्थित है ( और इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 

1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों.) के बीच तय पाया गया ऐसे प्रसरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उफ्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
फथित नहीं किया गया है : 


1. श्री बख्तावर सिंह पुत्र श्री हरबस सिंह गाँव शंकर तहसील 
नकोदर 

( अन्तरफ ) 
2. सरदार जसवीर सिंह पुत्र श्री चनन सिंह गांव शंक ) 
तहसील नकोदर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
____ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबर है ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्स सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, मधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अम्सरण से हई किसी आय की बाबत , मायकर 

मधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
वेने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 

पाहिए था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -फ के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-1 के अनुसरण में मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के भन्तरिती को 
दी जाएगी । 
___ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

मनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकत विलेख में नं० 1031 जुलाई 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोदर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयफर भायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
दिनांक : 31 जनवरी 1974 
मोहर : 


भा 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 

1 श्री बख्तावर सिंह पुत्र श्री हरबंस सिह गाँव शंकर तहसील 
कोदर 

( आन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

___ 2 श्री पवित्र सिंह पुत्र श्री जमबीर सिंह गाँव शंकर तहसील 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

नकोदर 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं . 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
अर्जन रेंज, अमृतसर , 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
अमृतसर , दिनांक 31 जनवरी 1974 

हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० एस० ई०एन० डी० आर०ए० पी०- 728 / को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
73- 74-~यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 एतद्वारा कार्यवाहियो शुरू करता हूं । 
( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1042 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी अवधि बाद 
जुलाई 1973 लिखा है, जो गाँव शंकर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा: - 
अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 . 
को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिबित 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि पपापूर्वोक्त 

में किए जा सकेंगे । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक के अर्जन के प्रति इस सचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
लिखित में वास्तविक रूप से झषित नहीं किया गया है : 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

____ एतत्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आम की भावत आयकर 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

20- क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

अनुसूची 
नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1042 जुलाई 1973 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नकोवर में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

डी० एस० गुप्ता , 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः, अय , धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं आयकर 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 289-9 की दिनांक : 31 जनवरी 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

मोहर : 


PART III - SEC . 1] 


THE GAZETTE OF INDIA, MARCH 16, 1974 (PHALGUNA 18, 1895 ) 


1641 


। 


। 


। 


. 


. 


प्ररूप , प्राई ० टी० एन०एस०.. --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


2. श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बख्नावर सिंह मार्फत 
श्री बख्तावर सिंह , गाँव शंकर तहसील नकोदर ( अन्तरक ) 

2. श्री रशपाल सिंह पुत्र श्री जसबीर सिंह गाँव शंकर तहसील 
नकोदर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पनि में हितबद्ध 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : --- 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
- अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए० एस० आर०एन० डी० आर०ए० पी० - 729 / 
73- 74 - यत :, मुझे , डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
फो यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1032 
जुलाई 1973 को लिखा है, जो गाँव शंकर में स्थित है ( और 
इममे उपाबद्ध अनमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 
1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
काम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरिसियो ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पत्ति में हितपत किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पारा लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
मम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सूकर बनाना ; और / या 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर से 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -फ में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया गया 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1928 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धाग 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए मुकर बनामा ; 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय. 20-क के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 103 2 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नकोदर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी, 
महायफ आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रंग अमृतगर । 
तारीख : 31 जनवरी 1974 
मोहर : 


अत : अब धारा 269- ग के अनुमरण में , मैं आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती मनजीत कौर पत्नी श्री बख्तावर मिह मार्फत 
श्री बख्तावर सिंह गांव शंकर तहसील नकोदर ( अन्तरक ) 

2. सरदार रमपाल सिंह पुत्र श्री जसवीर सिंह गांव शंकर 
तहसील नकोदर 

( अन्तरिती ) 
____ 3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध . 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , · यदि कोई हो , 


तो : 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतमर, दिनांक 31 जनवरी 1974 
निर्देण सं० ए०एस०आर०/ एन० डी० आर०/ए० पी०- 730 / 
73- 74- यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन सक्षम प्राधि 
कारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से अधिक है 

और जिसकी सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 1001 
जुलाई 1973 लिखा है , जो गांव शंकर में स्थित है ( और इमसे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय, नकोदर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई1973 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर , 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , को सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती करा के अधीन सूचना दी गई 
है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सूकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेननं० 1001 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नकोदर में लिखा है । 


और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
सारीख 31 जनवरी 1974 
मोहर : 


अत :, अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित ब्यक्तियों अर्थात : - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 

1. गुरनाम सिंह पुत्र श्री मग्घर सिंह बासी अलादीनपुर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

2. सोहन सिंह पुत्र नरंजन सिंह गांव गूरे जिला जालन्धर 
269 घ ( 1) के अधीन सूघना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधीहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पग्नि में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति , 
अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1973 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
निर्देश सं० ए०एम० आर० के०पी०एल०ए०पी०-5 51/ 73- 74 

हितबद्ध है ) 
यतः, मझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --- 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 1070 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जुलाई 1973 लिखाई है , जो गांव अलादीनपुर में स्थित है ( और 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिनियम , 1908 का ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1973 को पूर्वोक्त सम्पप्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

किए जा सकेंगे । 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
किया गया है : - - 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 

है , तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

_ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के लिए सुकर बनाना ; और या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या फिया जाना चाहिए था , 

अनुसची 
छिपाने के लिए सूकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1070 जुलाई 1973 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कपूरथला में लिखा है । 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमतसर 
अत :, अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के धारा 269- घ की उपधारा तारीख : 30 जनवरी 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नरािखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

मोहर : 
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( 1 ) श्रीमती कुलवंत कौर पुत्री श्री इंदर सिंह वासी राज 

खवटदार कपूरथला और दर्शन सिंह पुत्र फौजा मिह वासी बहोई 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

मार्फत अटार्नी मंगल सिंह ( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री अर्जन मिह पुत्र श्री पूर्ण सिंह पुत्र श्री वसावा सिंह वासी 

घा अरखे निशान ( अन्तरिति ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्साक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज अमृतसर 

कोई व्यक्ति जो मम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति जिसके 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्र है । 
तारीख 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एसद 
निदेश स०एस०आर० के०पी एल / ए०पी - 5 5 2/ 73- 74 -- 

द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं : - - 
यत : मुझे , डी० एम० गुप्ता , गुप्ते आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है , तो - - 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिस की सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 975 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाध 
जुलाई 1973 लिखा है जो कपूरथला में स्थित है ( और इमगे 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
उपावर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधि 

किसी व्यक्ति द्वारा , 
कारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 

में किए जा सकेंगे । 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---- 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कार देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

की सूनबाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
लिए सुकर बनाना ; और/ या - - - 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्सियों 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 975 जुलाई 1973 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कपूरथला में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
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प्ररुप आई० टी० एन० एस० . 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, अमृतसर 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निर्देश म० ए एस आर के पी एल / पी -553/ 73- 74 - - यन : 
मदर डी एम गप्ना आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269 ख का अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्याम 
करने का कारण है कि स्थावर रामपत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी म० भमि 
जैगा कि रजिस्ट्रीकृत बिलंग्न नं० 11154) जुलाई 1973 में लिखा 


( 2 ) श्री बलवंत सिंह, सुरिन्द्र सिंह सपूत्र बेला सिंह गांव 
भुल्लर जिला कपूरथला ( अन्तरिति ) 

( 3 ) जैमा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिमक अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
म हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


पूर्ण रूप से णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
सापूरथला म भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वक्ति सम्पति का उचित बाजार मूल्य उगम दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐस अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया हैं : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनयम , 1922 . 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षप , यदि काई है, तो 
( क ) हम सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

में किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीग्न और स्थान नियत किए 
जाऐंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 


अतः अब ,धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1169 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्रधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 


( 1 ) श्री हरजिन्द्रपालामह मपुत्र श्री चड़ सिंह , गाव अलादीन 
पुर, जिला कपूरथला ( अन्तरक ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस९ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज का कार्यालय , अमृतमर 
. अमृतसर, तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेण सं०एम० आर . / के०पी०एल/ एपी - 554 / 73- 74 - - यत : 
मसे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 60 से अधिक है और 
जिसकी सं० धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1198 
जलाई 1973 को लिखा है , जो गांव मजोरवाल में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोचित सम्पति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूवोक्स सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रसिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : -- 


( 1 ) श्रीमती सुशीलाधरमी पन्नी पंडित दीवान चंद वासी 
जम्मु हाल कपूरथला मुख्तार पाम श्री दीवान चंद ( अन्तरक ) 
( 2) श्री सुन्दर सिंह पुत्र चूड़ सिह गांव खुरवरेज जिला कपूरथला 

( अन्करिति ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पास में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो :- - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान वक किये जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या , 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिन्निखित किए गए हैं । 


धरती जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1198 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कपूरथला में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंग, अमृतसर 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के आधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 
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( 2 ) श्री अवतार सिंह मपुत्र बअन्त मिह तथा हरबंस कौर 
पत्नी बेअन्त सिंह वासी निजराना दयालसिंह, करनैल सिंह, जरनैल 
मिह मवान श्री मोहन सिंह, संजोज जाला। ( अन्तरिलि ) 

( 3 ) जमा कि नं० 2 में है ( बह ग्यक्ति जिमके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानना है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानना है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजैन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


प्ररूप आई०टी०एन०एस० - --- - - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

तारीख 30 जनवरी 1974, 
निदेश सं० ए०एम०आर० कपूरथला एपी - 555/ 73- 74 -~-यत : 
मझे डी० एम० गप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० से अधिक है 
और जिम की सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1062 
जुलाई 1973 में लिखा है जो बाना मल बाला में स्थित है ( ग्रौर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए मुकर बनाना ; और/ या ; 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने के लिए सूकर 

बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय -20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
- जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकारी होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेग्य नं० 1062 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में है । 


अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- 

( 1 ) श्री नवल किशोर सपुत्र ब जलाल तथा अटार्नी श्राफ कांती 
प्रसाद वासी कपूरथला 

( अन्तरक ) 


डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमनमर । 
तारीख : 30- 1-1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धाग 

269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री कुलतार सिंह मपुत्र बलकार सिंह वासी मैवा ( अन्नरक ) 

( 2) श्रीमती चिन्ती पत्नी फकीर मपुत्र मसीह वासी पगय 
ग्याम । ( अन्तरिती ) 

( 3) जमा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में चि रखता हो ( वह व्यक्ति . 
जिमके बारे में अधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह मपत्ति में हितवद्ध 


भारत सरकार 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कार्यालय अमृतसर 


नारीख 30 जनवरी 1974 
निदेया सं०एम० आर० के०पी०एल० ( ए०पी- 556/ 73- 74 
यत : मुझे, डी०ामगुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 - ध के अधीन मक्षम प्राधिकारी का , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/ - रुपये से अधिक है और जिस 
की मं० भमि जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 1101 
जलाई 1973 में लिखा है । जो गांव मैवां में स्थित है ( और हमसे 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम 
के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेन के अनमार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीध तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पनि के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो -~ 
( क ) इस मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर मूचना 
की तामील में 30दिन की अवधि, जी भी अवधि बाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इम मुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिमूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किर जागे और उमकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन मूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
नमसे बचने के लिए सुकार बनाना ; और/ या 


स्पष्टीकरण : - इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क म यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो 
उम अध्याय म दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की , जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा 
अभिलिखित किए. गा है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 110 1 जुलाई 1973 को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

मक्षम प्रधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , अमतमर 


अत : अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: ---- 


सारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - ~ - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायफर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० अमृतसर कपूरथला /एपी -557/ 73-74 -~ यत :मुझे 
डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य , 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 982 
जुलाई 1973 लिखा है जो गांव मजरोवाल में स्थित है ( और 
इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973, को 


( 1 ) श्री दर्शन सिंह पुत्र श्री वाला सिंह वासी माजरोवाल 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री हरी सिंह पुत्र श्री अण्डा सिह वासी बालासोर 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति 
जिसके बारे में प्रधीहस्ताक्षरी मानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो , तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिप्त 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरित्तियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखत में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए आयेंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया आता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सूकर बनाना ; और/ या 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, यही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 982 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है । 


और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में ,मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
4--- 496G1/ 73 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतसर । 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


14 
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( 2 ) श्री चनन सिंह पुत्र स० गुरदास सिंह वासी कंगनीयाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जिला जालंधर मार्फत श्री गुरदास सिंह ( अन्तरिती ) 
269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं . 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
भारत सरकार 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
तारीख 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० अमृतसर कपूरथला / एपी - 558/ 73-74-~~- यत : 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है तो : 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिम की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 986 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जलाई 1973 लिखा है जो हमीरा जिला कपुरथला में स्थित है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
( और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिष्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पनि का उचित बाजार 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
पन्द्रह पतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
रूप से कथित नहीं किया गया है ..... 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, श्राक्षेपों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 

20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 ( 1922 

उस अध्याय में दिया गया है । 
का * 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अनुसूची 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 

धरती , गांव हमीरा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 986 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में लिखा है । 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता 
फार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए है । 

सक्षम अधिकारी 
अत : अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 

तारीख 30 जनवरी 1974 
( 1 ) श्री अमरीक सिंह पुत्र स० फकीर सिंह पुत्र रूप सिंह 
पासो हमारा जिला कपूरथला ( अन्तरक ) 

मोहर : 
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( 2) श्री हरी सिंह पुत्र श्री झंडा सिंह वासी वालासोर, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अमृतसर 

( अन्तरिति ) 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
अर्जन रेंज, अमृतमर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
तारीख 30 जनवरी 1974 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० अमृतसर कपूरथला/एपी - 559/ 73-74 -~- यत : मझे 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : 
डी०एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशत की तारीख से 
धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25, 000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० धरती जैमा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 981 जुलाई 1973 लिखा है जो 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मजोरवाल में स्थित है ( और इससे उपात्र अनुमची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति आक्षेपों यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में दी जाएगी । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( फ ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन है , आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख नं0 981 जुलाई 1973 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कपूरथला में लिखा है 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

डी० एस० गुप्ता , 
किए गए हैं । 

सक्षम अधिकारी 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 
( 1 ) श्री मक्खन सिंह पुत्र श्री बला सिंह वासी मजोरवाल । 

तारीख 30 जनवरी 1973 
( अन्तरक ) मोहर : 


होगा । 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० अमृतसर /कपूरथला / एपी -560/ 73-74 -- यतः 
मझ डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961, ( 1961 का 
43) की धारा 269 ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 987 जुलाई 1973 को लिखा 
है जो गाँव हमीरा जिला कपूरथला में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरफा ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

पा , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

अतः अब , धारा 269 -7 के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

( 1 ) श्री अमरीक सिंह पुत्र श्री फकीर सिंह वासी हमीरा , 
जिला कपूरथला 

( अन्तरक ) 


( 2) श्री चानन सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह वासी की 
वाला जिला जालंधर, मार्फत श्री गुरदास सिंह । ( अन्तरिति ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है ।(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पसि में 
हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए 
एसबद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
- एसदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती, गाँव हमीरा जिला कपूरथला जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
बिलेख नं . 987 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
कपूरथला में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमतसर । 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- -- -- - ---- 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनाक 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए०एस०आर० के०पी० एल० / एपी - 561 / 73 -74 - - 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है , 

और जिसकी सं० धरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख नं0 997 , 
जुलाई 1973 को लिखा है जो गांव अदनावाली में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 
1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रोकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि । अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


( 1 ) श्री कर्म सिंह, श्रीमती दयाल कौर, चरण कौर , वचन कौर : 
पुनियर्या श्री चनन सिंह वासी परवेज नगर, जिला कपूरथला ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री जीत सिंह, भजन सिंह, पुन गुरबखश सिंह गांव 
अदानावाली जिला कपूरथला 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( यह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : -- . 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टोकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 997, जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कपूरथला में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
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( 2) श्री संतोख सिंह, प्रीतपालसिंह पुत्र नारायणसिंघासी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सिम्वल वादला , जिला गुरदासपुर . ( अन्तरिती ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) का कार्यालय 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अर्जन रेंज , अमृतसर 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० ए० एस० आर० के०पी० एल०ए०पी०- 562 / 73 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
74 - यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , सो : 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1022, 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
जुलाई 1973 को लिखा है जो गांव देसाल जिला कपूरथला में स्थित 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
रजिस्ट्रीकर्ता अतिकारी के कार्यालय , कपूरथला में भारतीय 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिाबब 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्त के अर्जन के प्रति इम सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , र्याद 
रकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायंगे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 

व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुफर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20 -2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

अनुसूची 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1022, जुलाई 1973 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , कपूरथला में लिखा है 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 
अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उप 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
घारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 

तारीख : 30 जनवरी 1974 
( 1 ) श्री कपूर सिंह पुत्र सरदार नानक सिंह वासी देसाल 
जिला कपूरथला । 

( अन्तरक ) मोहर : 
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- 


- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० . . . . 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना । 


( 2 ) श्री फकीर मसीह सपुत्र पुल्ला राम वासी सराये खास , 
जालन्धर ( अन्तरिति ) 

( 3 ) जैसा कि नं० में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

. ( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितवद्ध है ) । 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
अमृतसर तारीख 30 जनवरी 1974 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निर्देश सं० अमृतसर कपूरथला/ ए०पी - 563/73- 74 - ~यत :, 
मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम 1961, ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1114 
जुलाई 1973 में लिखा है । जो मैवों में स्थित है ( और इससे उपावद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अक्रीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -~ 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेर द्वारा अभिलिखित किये 
गये हैं । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिमने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1114 जुलाई 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला में है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्रधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ग की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात ; 

( 1 ) श्री कुलतार सिंह सपुत्र बलकार सिंह वासी मैयाँ । 
( अन्तरक ) 


तारीख : 30 जनवरी 1974 


मोहर : 
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( 2 ) श्री किशन सिंह पुत्र स० धमंडा सिंह और जागीमसिंह 
मंजर सिंह , मखन सिंह, जसवंत सिंह पुत्र श्री किशन सिंह , गाँव 
साखान के पुड़े। ( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


प्रका आई०टी० एन०एम० - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
____ 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अमृतसर तारीख 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० अमतसर सुल्तानपुर लोधी/ ए०पी - 564/ 73- 74 - यतः , 
मुझे डी० एस०गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- 20 से अधिक है और जिसकी संख्या 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलख नं० 502 जलाई 
1973 लिखा है , जो गांव कमालपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सुल्तानपुर लोधी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 जुलाई को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
फा 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , में, आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्ः 

( 1 ) गुरवचन सिंह, उत्तम सिंह, सरूप सिंह दर्शन सिंह 
पुन श्री राजा सिंह गाँव कमालपुर । ( अन्तरक ) 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 502 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुल्तानपुर लोधी में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सशम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहरः 
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( 1 ) गुरबचन सिंह, उत्तम सिंह सरूप सिंह दर्शन सिंह पुत्र 
श्री राजा सिंह गाँव कमालपुर। 

( अन्तरक ) 
( 2 ) बंता सिंह पुन श्री ईशर मिह गांव लखन के पड़े( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 


( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


प्ररूप आई०टी०एन०एस .---- - 
प्रायफर अधिनियम, 1961 ( 1961 फा 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर, 

अमृतसर, तारीख 30 जनवरी 1974 
• निर्वेश सं० अमृतसर सुल्तानपुर लोधी/एपी- 565/73-74 --- 
यतः मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध के अधीन भक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 503 जुलाई 1973 को 
लिखा है , जो गाँव कमालपुर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीफर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सुल्तानपुर लोधी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दण्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
पथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
में उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमे बचने 
के लिए सुफर बनाना; और/ या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :- -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि याद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इम स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐमा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है. आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना : 


अनुसूची 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 503 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुल्तानपुर लोधी में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्रधिकारी, 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमतसर । 


अतः अब धारा 269- ग के अनुसरण में , में , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 
5 - 496GI/ 73 


तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- -- - ------- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना . 


( 1 ) श्री शंगारा सिंह सुपुत्र नेला सिंह आदि वासी इमीरा 

( अन्तरक ) 
( 2 ) प्रीतम सिंह सुपुत्र चैन सिंह वासी हमीरा ( अन्तरिती ) 

( 3) जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पखि में रुचि रखता हो । ( बह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : ---. 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

__ अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, तारीख 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० अमृतसर कपूरथला/एपी0-566/ 73- 74 -~- यतः 
मुझे, डी० एस० गुप्ता , मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 269- घ अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 11 28 जुलाई 1973 में 
लिखा है जो . .. ... .. .. ‘में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1908 , 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पुर्वाचित 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रति 
फल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में रूप से कथित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबस आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बभने 
के लिए सुकर बनाना ; और/या 


____ एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति का , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयफर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपूरथला के कि 
रजिस्ट्रीकृत विलख नं0 1128 महीना जुलाई म लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के माम्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्रधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज. अमृतसर 
तारीख : 30 जुलाई 1973 
मोहर : 


मत:, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर भधि 
मियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :- -- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० . . , . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत मरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यलय 


सारीख 30 जनवरी 1974 


निदेश सं० अमृतसर /एपी -567/ 73- 74 -~ -यत : मुझ , डी० 
एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25000/- 50 से अधिक है और जिस की सं० सम्पत्ति 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1157, 1158 तथा 1159 जुलाई 
1973 में लिखा है । जो 27 लारैम रोड़, अमृतसर में स्थित है ( और 
इसमे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
. 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त 

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्य 
मान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


. 


( 1 ) हस्वरण सिंह सुपुत्र सौदागर सिंह 27 लारैस रोड़, 
अमृतसर ( अन्तरक ) 

( 2) ( 1 ) श्री चमन लाल सुपुत्र श्री गुली राम ( 2) राज 
कुमार सपुत्र चमन लाल ( 3 ) श्रीमती सुमन भाटिया पत्नी राजकुमार 
लारैस रोड अमृतसर ( अन्तरिति ) 

( 3) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता ह ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियों शुरू करता हूं । . 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस - 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 

___ अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1157, 1158 
तथा 1159 जुलाई 1973 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर । 
में लिखा है । 

डी० . एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना, 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः अब धारा 269- के अनुसरण में , में , प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 
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( 2) श्रीमती सुमन भाटिया पन्नी श्री राज कुमार लारस 

रोड, अमृतसर ( अन्तरिती ) 
आयफर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है । 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि यह सम्पत्ति 
अर्जन रेंज कार्यालय अमृतसर 

में हितवद्ध है ) । 
अमृतमर, तारीख 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश मं० ए०एस०आर०/ ए०पी - 568/ 73- 74 - ~ यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता भायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो सो :---- 
43 ) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1159 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
जुलाई 1973 में लिखा है । जो 27 लारस रोड़, अमृतसर में स्थित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है ( और इसमे उपावर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय राजस्ट्र 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
करण , अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

में किए जा सकेंगे । 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्सरिती यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पंरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का जो आयकर 
( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 

20-क में यथापरिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

अनुसूची 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

. सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1159 जुलाई 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता , 
अत: अब, धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

सजम प्रधिकारी 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 

अर्जन रेंज अमृतसर 
( 1 ) हरचरण सिंह सपुत्र श्री सौदागर सिंह 27 लारेंस रोड़, तारीख 30 जनवरी 1974 
अमृतसर ( अन्तरक ) 

मोहर : 
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. प्ररूप आई० टी० एन० एम० --- - -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्री राज कुमार सुपुत्र श्री चमन लाल लारेन्स रोड़ , 
अमृतसर ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि न० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( यह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति प्राक्षेप , यदि कोई हो, तो: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश स० अमृतसर एपी - 569/ 73- 74----यत : मुझं 
डी० एमल गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1158 
जुलाई 1973 में लिखा है । जो 27 लारस रोड़ अमृतसर में स्थित 
है ( और इससे उपावद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 
1973 को पूर्योषक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया गया है 
( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या प्रायफर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था . छिपाने 
के लिए सुकर बनाना , । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
नथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्वधर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण:-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्राय 

कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


और यतः प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्णन के लिए 

कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


प्रतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , पायकार अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 

( 1 ) श्री हरचरण सिंह सुपुत्र श्री सौदागर सिंह 27 लारस 
रोड़, अमृतसर ( अन्तरक ) 


- अनुसूची 
सम्पत्ति जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1 158 अलाई 
1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीब 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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- - - - 


- 


- - 


- 


( 2 ) श्री चमन लाल सुपुत्र श्री गुलीराम लारस रोड़, अममसर 
( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितवद्ध है ) 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
एसद्वारा कार्यवाहियां शुरू करत 


उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, सो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई०टी० एन०एस० --- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० अमृतसर/ एपी -570/ 73- 74 -~-यतः मुझे डी 
एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य , 25,000/ - रुपये से अधिक है 
औरजिस की सं० जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1157 
जुलाई 1973 में लिखा है । जो 27 लारेंस रोड़ अमृतसर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 
( 1908 का 16 ) के आधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त 
सम्पति के उधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूक्ति 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
णया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए भा , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 


. एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अत : अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : 

( 1 ) श्री हरचरण सिंह पुसुपुत्र श्री सौदागर सिंह 27 लारेंस 
रोड़, अमृतसर ( अन्तरक ) 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1157 जुलाई 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
___ सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
तारीब 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- 


( 1 ) श्री पं० प्रभदयाल , ब्रजमोहन सपुत्रान स्वर्गीय पं० 
परन दास तथा भूपिन्द्र पाल , चन्द्रपाल , दीपक पाल सपुत्रान पं० 
हंसराज नजदीक पावर हाउस , धारीवाल ( अन्तरक ) 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 च ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर कार्यालय 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहिया शुरु करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में मे 
किसी व्यक्ति द्वारा : 


तारीख 30 जनवरी 1974 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० अमृतसर/बटाला/ एपी -571/ 73- 74 - यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25 ,000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी मं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2510 
जुलाई 1973 में लिखा है । नो बटाला गरबी में स्थित है ( और 
इससे उपावद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बटाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 
मान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : 


एतदद्वारा . यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेप 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
फर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सूकर बनाना और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याग 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
याही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 196 ] का 43) की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः 


डी० एस० गुप्ता 

मक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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श्री मथुरा सिंह पुन लछमन सिंह वासी कोतली ताला 
गुरदासपुर ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री रोशन सिंह, रसील सिंह तथा कुलवंत सिंह सुपुत्र 
भजन सिंह तारा सिंह सुपुत्र कृपाल सिंह वासी श्री हरगोबिन्दपुर 
तहसील बटाला ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 में है ( बह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पनि में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई० टी० एन० एम० - - 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतमर कार्यालय 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० अमृतसर/ बटाला/ एपी -572 / 73- 74 --- यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिम की सं० भूमि जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलंख नं 2537 
जुलाई 1973 में लिखा है । जो श्री हरगोविंदपुर में स्थित है ( और 
इससे उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बटाला में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम, 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1967 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था . 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं । 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएं 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 - क में यथापरिभाषित है, यही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अतः, अब , धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1967 ( 196 1 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- 

( 1 ) श्री छज्जू सिंह मुपुत्र रंजीत सिंह , रवेल मिह सुपुत्र 
वेत सिंह गांव हरगोबिन्दपुर तहसील बटाला 

श्री झार सिंह पुत्र धना सिंह वासी नानोवान जींदर स० जिला 
गुरदासपुर 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2537 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- -- - - - -- - 


( 1 ) श्री हाकिम सिंह सुपुत्र जय सिंह , अमरजीत सिंह और 
गुरिन्दर सिंह सुपुन्नान श्री हाकिम सिंह , जालन्धर ( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमती नसीब कौर पत्नी स० उधम सिंह गांव 
सन्सारपुर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :- - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० अमृतसर/ जालन्धर एपी- 573/ 73- 74-~- यतः , 
मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी सं० 1/ 2 कोठी 6 49 माडल टाउन जालन्धर जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3874 जुलाई 1973 में लिखा है 
जो माडल टाउन जाल धर 
में स्थित है ( और हमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भ रतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
जलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मुल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है--- 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


क ) अन्तरण से हुई फिसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 

लिए सुफर बनाना ; और 
( ख ) ऐसी पिसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुझार बनाना । 


स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो प्रायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
___ 1/ 2 भाग कोठी जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3874 
महीना जुलाई, 1973 के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में 
लिखा है । 

पी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


प्रतः अब धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं मायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : ---- 
6 - - 496GI/ 73 . 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- - - - ---- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) की धारा 

269 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भातरत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 


( 2 ) श्रीमती वचन कौर पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री 
ऊधम सिंह, संसार पुर ( अब डी० एस० पी० वी० एस० एफ० 
जालंधर ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितबल है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो :- - 


तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० अमतसर जालन्धर/ एपी - 574/ 73- 74/ यतः 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
औरजिसकी सं० 1/ 2 कोठी 649 माडल टाऊन जालंधर जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3901 जुलाई 1973 में लिखा है , जो 
माडल टाऊन , जालंधर में स्थित है ( और इससे उपायख अनुस ची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुमार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अत्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 


( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को . जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एसदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 - 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
भौर यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अन, धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा ; 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 

( 1 ) श्री हाकम सिंह पुत्र श्री जय सिंह अमरजीत सिंह 
और गुरिंदर सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह, जालंधर ( अन्तरक ) 


अनुसूची 
1/ 2 कोठी नं० 649 माडल टाऊन जालंधर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 3901 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जालंधर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा . 
269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर , तारीख 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ASR/Jul/ ए०पी -575/ 73-74--- यतः , 
मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/-70 से अधिक है 
और जिसकी सं० कोठी नं0 649 माउल टाऊन जालंधर में जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3874 और 3901 जुलाई 1973 
लिखा है जो माडल टाऊन जालंधर में स्थित है ( और इसस उपावद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( 2 ) श्रीमती नसीव कौर पत्नी स० ऊधम सिंह गांव संसारपुर 
श्रीमती वचन कौर पत्नी श्री जोगिन्दर सिंह पुत्र श्री उधम सिंह 
गांव संमारपुर ( अब डी० एस० पी० वी० एस० एफ० जालंधर ) 
( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी आनता है कि वह सम्पत्ति में 
हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, नो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तसंबधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अघोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्सर में किए गए 
आक्षपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर एंसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने के 
अन्तरका के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) था आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मरे द्वारा अभिलिखित किए गये है । 


अनुसूची 
कोठी नं0 649 माडल टाऊन जालंधर जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 3874 और 3901 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी जालंधर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अतः अब, धारा 269 -घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:-- - 


( 1 ) श्री हाकम सिंह पुत्र स० जय सिंह अमरजीत सिंह और 
गरिंदर सिंह पुन श्री हाकम सिंह , जालंधर ( अन्तरक ) 


तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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( 2 ) सर्वश्री नोहिन्द्र सिंह, भजन सिंह, गुरमेल सिंह त्रा 
कर्म सिंह वासी नंगल तहसील फिलौर 

( अन्तारसी ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग मेंन 
धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखत हो । ( वह व्यक्ति 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अमृतसर, तरीx 30 जनवरी 1974 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निर्देश सं० ASR/PHL/ ए० पी -576/ 73- 74 -- यत : 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो 
मुस डी एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 45 
43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिस की सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीत विलेख नं0 1851 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जुलाई 1973 में लिखा गया है । जो गांव गान पिंड में स्थित है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाव अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फिलौर में भारतीय रजिस्ट्रकरण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधी । जुलाई 1973 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रोकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

यदि कोई हो, कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

जाएंगे और उसको सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
भोर यह कि अन्तरक ( अन्तरिकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
से कथित नहीं किया गया है : 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
( क ) अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण : -~- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्री कृत विलेख नं0 1851 जुलाई 1973 

के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर , में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सी० एस० गुप्ता, 
वाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी, 
अस : अब, धारा 269- घ के अनुसरण में , मै , आयकर अधिनियम , 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 

अर्जन रेंज , अनुसतर 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अथ तु - -- 

( 1 ) श्री स० भगत सिंह सुपुत्र ऊधम सिंह, गांव अट्टा , तहसील तरी : 30 जनवरी 1974 
फिलौर ( अन्तरक ) 

मोहर : 
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( 2) श्री गुरदास हि सुपुत्र स० सुरेन िह वासी अल दित्ता 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

तहसील सुलतानपुर लोधी ( अन्त िती ) 
269- ( 1) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोम 
भारत सरकार 

में अधोह त क्षरी जानत है ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखत हो ( वह 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्त क्षरी जानत. है कि वह सम्पत्ति 

में हितवद्ध है ) । 
___ अमृतपर, तारीख 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० ASR/SPRए . पी - 577/73- 74 - - 

एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो :--- 
को , यह विश्वास करने क . कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
और जिसकी सं० भूमि जमा कि रजिस्ट्री त विलेख नं0 497 

सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
जु ल ई 1973 में लि है जो गांव अल दित्ता में स्थित है ( और 

समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इससे उपायस अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीवर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय जुलतानपुर लोधी में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 

में किए जा सकेंगे । 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :-- 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतदद्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अर्थ होगा , जो उस अध्याप में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अमसूची 
और यतः , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

भूमि । कि रजिन्द्रीकृत विलेख नं0 497 जुल ई 1973 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

को रजिस्ट्री र्ता अधिकारी सुलतानपुर लोधी मे लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 

डी० एस० गुप्ता , 
अतः, अब धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 

सक्षम प्राधिकारी, 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अधीन के निम्नलिवित व्यक्तियों , अर्थातः - - 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


___ 1. श्री अर्जुन सिंह सुपुत्र सरदार किशन सिंह वासी अलादित्ता 
सहसील सुलतान पुर लोधी । ( अन्तरक ) 


तरीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - -- - 


( 1 ) श्री करत , रसिंह सुपुत्र स० जीवन सिंह वासी कमलपुर 
( अन्तरक ) 

( 2) श्री करतार सिंह सुपुत्र स० गंगा सिंह कांव शकना 
खूईब तहसील , गुरदासपुर ( अन्तरिती ) 

( 2) जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जनाता है ) । 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखत हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

. उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अतार 
अमृत र, दिनांक 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ASR/SPR/ए०पी -578/ 73 - 74 /:-~ यतः , 
मुझे डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजि ट्रीकृत विलेख नं० 521 
जुल ई 1973 में लिखा है । जो गांव कमल में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सुल्तानपुर लोधी में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जुल ई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
। है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह पिः अन्तरका ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से पाथित नहीं 
किया गया है । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है, कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 


एतद्द्वारा आगे यह अधिमूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20 -क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हे भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सूकर बनाना । 


अनुसूची 
भूमि जैसा फि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सुल्तानपुर लोधी के 

लेख नं0 521 महीना जुलाई में लिखा है 


और यतः आकार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के आध्याय 20-क के शब्दो में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज, अमृतसर । 


मत : अब , घारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख: 30 - 1 -14 
मोहर : 
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2. श्री स्वर्ण हि मुपुत्र स० ठाकर सिंह वासी जगपालपुर 
आयकर अधिनि- म , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( भन्तरिती ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग 

____ में अघोस्त क्षरी जानत. है ) 
भारत सरकार 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखत हो । 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निदेश सं० अनृत र फगव डा / एपी -579/ 73- 74/ यतः मुझे 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
डी० एम० गुप्त महायक आयकर आयुक्त , आयकर अधिनियम 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो --. 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम 
प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , 

( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० भूमि जैम कि रसि ट्रीकृत विलेख नं0 811 जल ई 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
1973 में लिया है जो र नी र में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के मश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किमी 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
गई है और मुझे यह विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

में किए जा सकेंगे । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 
से, ऐसे दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
यह कि अन्तरक ( अम्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरिनियों ) के के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षपों , यदि 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
किया गया है : 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उसमे बचने के लिए मुकर बनाना ; और/ या ; 


एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किय. जाता है कि हर से 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पप्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20- क में यथापरिभाषित है , वहीं अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐगी किसी आय या किमी घन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया प्या या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

मतः, अब , धारा 269 -ग के अनुसरण में , में , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिजिन व्यक्तियों, अर्थात् :--- 

1. श्री ती बन्तो विधवा श्री बता सिंह और महिन्द्र सिंह 
सुपुत्र श्री बतन सिंह र. नीपुर 

( अन्तरक ) 


भूमि जैसा कि रजि ट्री त विलेख नं0 81 1 जुलाई, 1973 
फगवाडा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - ---- -- - 1. श्री मान सिंह सुपुत्र स० गंडा सिंह फगव ड़ा ( अन्तरक ) 
भास्कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

___ 2. श्री हरबंस सिंह , चरण सिंह, करनैल सिंह जरनैल सिंह 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

सुपुत्रान श्री अनन्ता सिंह खिलवाड़ा ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है ( बह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है । ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितस है । ) 
अमृसर , दिनांक 30 जनवरी , 1974 
निर्देश सं० ए० एस० आर/फगव डा /ए० पी -580/ 73- 74/ --- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता सहायक आयकर आयुक्त , भायकर 

एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूँ । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकरी को , यह विश्वास करने का कारण है 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
से अधिक है औरजिमकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
नं० 822 जुलाई 1973 है जो गांव खिलवाड़ा में स्थित है ( और 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

में किये जा सकेंगे । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्सारितियों ) के 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नहीं किया गया है : 

एतदद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के लिए मुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , वही 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 

अनुसूची 
नही किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

भूमि जैसा कि रजि ट्रीकृत विलेख नं० 822 जुलाई 1973 
के लिए सुकर बनाना । 

फगवाड़ा में लिखा है । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

डी० एस० गुप्ता , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
अत : अब धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1061 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) तरीख : 30 जनवरी 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्यात : - - 

मोहर : 


PAR 


%3D 


पलाड़ी 
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2. श्रीमती महिन्द्र कौर पत्नी श्री स्वर्ण सिंह सुपुत्र उधम सिंह , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरिती ) 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जमा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रेंज , अमृतमर का कार्यालय 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्र है ) 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० ए० एस० आर फगवाड़ा/ए० पी -581/ 73- 74/ -- 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

.. क्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : - - 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
मल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाम 
औरजिसकी सं० भूमि जैमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 914 जुलाई 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
1973 में लिखा है , जो गांव हादीमाबाद में स्थित है ( और इससे 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उमाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई , 1973 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
के दृश्यमाम प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकल विलेख के अनुसार 
भन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
उसके दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , तथा सम्पत्ति के अन्सरिती को दी जाएगी । 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
से कषित नहीं किया गया है : --- 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
( क ) अन्तरण के हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 

20-क में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 914 जुलाई 1973 
छिपाने के लिए सुकर बनाना; 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

डी० एम० गुप्ता, 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 
अत :, अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं , आय कर अधिनियम 

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 
1. श्री कुंज लाल सुपुत्र श्री गज्जु मल वासी हावीआबाद 

तारीख : 30 जनवरी, 1974 

( अन्तरक ) मोहर : 
7 - 496GI/ 73 
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आयकर अधिनियम , 1761 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
दिनांक 30 जनवरी 1974 


निर्देश सं० ए०एस०आर० / फग०/ ए०पी० - 582/ 73- 74 - - 
यतः, मुझे डी० एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 855, 
जुलाई , 1973 में लिखा है, जो गांव हादीमाबाद में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजि 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 
को पूर्वोक्ति सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , को 
जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1967 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । . 
और यत: आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


2. श्री बलवन्त सिंह सुपुत्न स० भगत सिंह 
बासी पालाही । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई कोई हो तो:---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 
इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतत्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में ययापरिभाषित है, तही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


मनुसूची 


भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 855 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


1. श्री रमेश कुमार, सोहन लाल सुपुत्रान श्री राममूर्ति , 
वासी हादीआबाद । 

( अन्तरक ) 


तारीख : 30 जनवरी, 1974 
मोहर : 
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2. श्री बन्ता राम सुपुत्र श्री लोरिन्दा राम थरी एक्स 

इन्जीनियरिग , मोती बाजार, फगवाड़ा, । ( अन्तरिती ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 -7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

3. जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह ब्यक्ति जिसके अधिभोग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
दिनांक 30 जनवरी , 1974 

जानता कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निदेश सं० ए०एस०आर०/फग० / ए०पी० -583/ 73 - 74-- - 
यतः मझे डी० एस० गप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
का 43 ) की धारा 2694 के अधीन सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - -- 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 844, जुलाई, 1973 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 
है , जो माण्डल टाउन फगवाड़ा में स्थित है, ( और इससे उपाबद्ध 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अनुसची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई , 1973 

व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
घश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

में किए जा सकेंगे । 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इन स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 ( 1922 

स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का जो आयकर 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम 1961 ( 1961 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 20- 2 में यथा 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

परिभाषित है, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

अनुसूची 
लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 844, जुलाई, 1973 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में हैं । 
कार्यवाही शरु करने के कारण मेरे द्वारा भभिलिखितकिये गये हैं । 

डी० एस० गुप्ता 
अत:, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , आयकर अधि 

सक्षम प्राधिकारी 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-५ को उपधारा 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात्:---- 

अर्जन रंज , अमृतसर 
1. श्री मती गुरबचन कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह , 

तारीख : 30 जनवरी , 1974 
माडल टाउन , फगवाड़ा । 

मोहर : 


Aur 


- 


- 


- 


- 
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( 2 ) श्री सोहन सिंह पुत्र श्री सुरैनसिंह पुत्र श्री कुश सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

गांव नुसरोपुर । 

( अन्तरिती । 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

व्यक्ति जिसके बार में अधोहस्तातरी जानता है कि वह सम्पति 

में हितवर है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
तारीख 31 जनवरी , 1974 

लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० ए० एस० पार०/ जुल०/ए०पी०- 695/ 73- 74 -- 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो --- 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
रचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4035 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त थ्यक्तियों में से 
जुलाई, 1973 को लिखा है जो बाई पास जालंधर में स्थित है ( और 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 जुलाई, 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

में किये जा सकेंगे । 
फम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके . के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐमा आक्षेप किया 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित हैं , वही 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 403 5 जुलाई, 1973 
और यत : आयकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

को रजिस्ट्रीकृर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है । 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
भतः अब, धारा 269 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 

सहायक आयकर प्रायुक्त ( निरीक्षण ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
( 1 ) श्री गुरबक्श सिंह पुत्र श्री नानक सिंह पुत्र श्री सुरेन सिंह, तारीख : 31 - 1- 74 
गांव मीठापुर, तहसील जालंधर । 

( अन्तरक ) 


मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269( घ ) ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
दिनांक 30 जनवरी , 1974 


2. प्रेम सिंह सुपुत्र श्री बुध सिंह, हादीप्राबाद । 
3. जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

___ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


निदेश सं० ए०एस०आर० /फग० ए०पी०-584/ 73- 74 - - 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सशम प्राधिकारी को 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपए से अधिक है 
पौर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 843 
जुलाई, 1973 में लिखा है जो माडल टाउन, फगवाड़ा में स्थित है 
( और इससे उपाबव अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई , 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आम या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
भोर यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 202 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


एतद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 

आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित हैं , नही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


A 


- 


मनुसूची 


सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 843 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फगवाड़ा में लिखा है । 


अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 

1 . श्री मती गरबचन कौर पत्नी श्री प्रीतम सिंह, माडल टाउन 
फगवाड़ा । 

( अन्तरक ) 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी, 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- --- 


2. श्री मोहन सिंह सुपुत्र श्री बाबा सिंह, वासी भुलर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 2 अमृतसर 

दिनांक 30 जनवरी, 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर० /शाहकोट/ ए०पी०- 586/ 73-74 - - 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000 /-रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 778 , 
अलाई, 1973 में लिखा है जो शाहकोट में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई, 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्सरक ( अन्तरकों ) जो अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित महीं किया गया : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 - 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवावाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित अर्थात : - - 

1. श्रीमती शाम प्यारी सुपुत्री श्रीमती दुर्गादेवी विधवा श्री 
गुरवक्श सिंह, वासी शाहकोट । 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यषितयों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ब ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित है , वही अर्थ 
होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 778, जुलाई, 1973 
के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) की 

धारा 2694 ( 1) के अधीन सूचना 


1. श्रीमती शाम प्यारी मुपुत्री दुर्गादेवी विधवा श्री गुरबक्श 
सिंह, वासी शाहकोट । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हरबन्स सिंह सुपुत्र श्री पूर्ण सिंह सुपुत्र श्री मन्ता सिंह 
वामी महमोवाल , यूमफपुर, मेहमोवाल, यूसफ पुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतमर 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर० / शाहकोट/ ए०पी० - 587/ 73- 74-- - 
यत :मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 789 , 
जुलाई, 1973 में लिखा है, जो शाहकोट में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 
1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उषित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


3. जैसा कि नं० 2 में है 

वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

___ अघोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4, कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्घोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी आएगी । 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में ययापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 789 , जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी, 1974 
मोहर : 


अतः, अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - -- - ----- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

260 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
दिनांक 30 जनवरी 1974 


निदेश सं० ए०एस०आर० / शाहकोट / ए०पी० - 588/ 73- 74 - - 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 
( 1961का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधि 
कारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 781 , 
जुलाई, 1973 में लिखा है, जो शाहकोट में स्थित है ( और इससे 
उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्सरिता 

की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप 
से फषित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्सरण से हई किसी गाय की बावात नायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीना 
कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने य 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


2. श्री पूर्ण सिंह सुपुत्र श्री जोगिन्द्रसिंह सुपुत्र करत सिंह 
वासी सन्दोवाल । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है । 

( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हों तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूषित किया जाता है कि हर ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सपना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 781, जुलाई , 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , शाहकोट में लिखा है । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1967 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था । छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब , धारा269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 

1. श्रीमती लज्या वती सुपुत्री श्रीमती दुर्गा देवी विधवा 
श्री गुरदास सिंह वासी, शाहकोट । 

( अन्तरक ) 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी, 1974 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये ) । 


PART III — SEC. 11 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 (PHALGUNA 18 , 1895 ) 


1681 


2. श्री जसवन्त सिंह सुपुत्र स० इन्द्रसिंह , सुपुत्र श्री बिशन सिंह 
वासी नंगल , अम्बीया । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद 
धारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


प्ररूप आई०टी०एन०एस०- -- - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की . 
धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए०एस०पार० / शाहकोट/ ए०पी० - 589/ 73- 74- -- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
फा 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और 
जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 782, 
जुलाई , 1973 में लिखा है, जो गांव शाहकोट में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जलाई , 73 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्सारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शस अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक्ष के वायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोम्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापारिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेखनं० 782, जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज, अमृतसर 


अतः अब धारा 269भा के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात 

1. श्रीमती लज्या वती सुपुत्री श्रीमती दुर्गादेवी विधवा 

श्री गुरदास सिंह वासी शाहकोट । ( अन्तरक ) 
8 - 496GT /73 


तारीख : 30 जनवरी, 1974 
मोहर 
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2. श्री जोगिन्द्र सिंह सुपुत्र श्री करतारसिंह, सुपुत्न श्री रन सिंह 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

वासी तन्दोबाल । 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है । 
भारत सरकार 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 
दिनांक 30 जनवरी , 1974 

. ( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए० एस० आर० / शाहकोट/ ए०पी० - 590/ 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
73- 74 - - यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो - -- 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 780, जलाई, 1973 है, जो 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
शाहकोट में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीम जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उषित बाजार मूल्य , 

में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
रितियों ) के बीच तय पाया गया कि ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को ,जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
से कथित नहीं किया गया है : 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
नियम , 1961 ( 1981 का 43 ) के अधीन कर देने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही 
( 1922 का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूची 
के लिए सुकर बनाना । ; 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 780 जुलाई , 1973 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
अतः, अब , धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 

अर्जन रेंज , अमलसर 
के अधीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों, अर्थात् : - - 
1. श्रीमती लज्यावती सुपुत्री श्रीमती दुर्गादेवी विधवा 

नारीख : 30 जनवरी , 1974 
श्री गुरदास सिंह वासी शाहकोट । 

मोहर : 
( अन्तरक ) 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये । ) 
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प्ररूप धाई० टी० एन० एस० - - - -- - - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 


269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


2. श्री प्रताप सिंह, सुपुत्र श्री जवाला सिंह सुपुन निहाल सिंह 
वासी शाहकोट । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह ब्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के किए एसद् 
द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा । 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

भर्जन रेंज, अमृतसर 

दिनाक 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर० / शाहकोट/ ए . पी - 591/ 73- 74 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सभम प्राधिकारी 
को , यहविश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 
और जिसकी संभमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 788 , 
जलाई , 1973 में लिखा है , जो शाहकोट में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर, बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं, आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

1. श्रीमती लज्यावती सुपुत्री श्रीमती दुर्गादेवी विधवा 
श्रीगुरदास सिंह वासी शाहकोट । 

( अन्तरक ) 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का · 43 ) के 
अध्याय 20- में यथापरिभाषित है , यही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 788 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

মলি শাহ 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज अमुतसर 

दिनांक 30 जनवरी , 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर०/ शाहकोट/ ए०पी० - 592 /73- 74 - - 
यतः मुझ डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 . 
फा 43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी संख्या भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 625 
जुलाई, 1973 में लिखा है, जो गांव लकसीयां में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है :-- - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्योक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


2. श्रीमती कृपालकौर विधवा श्री हजारा सिंह सुपुत्र श्री शेरसिंह 
यासी मलसीयां । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

___ अघोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी । 

___ जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हों , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधिं बाद में 
समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर , उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अतः अब, धारा 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

1. श्री कर्मसिंह सुपुत्र श्री शाम सिंह सुपुत्र स० बेलासिंह 
वासी गांव मलसीयां । 

( अन्सरक ) 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 625 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जम रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे कटा दीजिये ।) 


PART III — Sec. 1] THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 (PHALGUNA 18, 1895 ) 1685 
प्ररूप० आई० टी०एम० एस० -- - 

1. श्री भान सिंह पुत्र तरलोक सिंह पुन स० देवा सिंह 

गांव सैयदपुर सीरी ( शाहकोट ) । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री सुशीलकुमार पुत्र मनोहरलाल , विमलायती पत्नी 

श्री तरसेमलाल , साहिता कुमारी पत्नी इन्दर जीत , सन्तोष 
भारत सरकार 

कुमारी, पत्नी ईश्वर कुमार, मार्फत मैसर्स मनोहरलाल 

सुशीलकुमार, जवाहर मार्केट, शाहकोट । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर कार्यालय 

3. जैसा कि नं० 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
निवेश सं० ए०एस०आर०/ शाहकोट /ए०पी०-593/ 73-74 - - 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
( 196 1का 43 ) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधि 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
कारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रुपये से अधिक है 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 899 , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
जुलाई 1973 को लिखा है , जो गांव सैयदपुर सीरी में स्थित है 
( औरइमसे उपाबत अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्री 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सुचना की 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई, 

सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
1973 की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

व्यक्ति द्वारा ; 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

में किए जा सकेंगे । 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयफर 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर 
जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनिमय, 1922 ( 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
का 11 ) या आय-कर अधिनियम 1961 ( 1961 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

अनुसूची 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 899 जुलाई , 1973 
लिए सुकर बनाना ; 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पसि के अर्जन के 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
किए गए हैं । 

अर्जन रेंज , अमतसर 
अतः अब, धारा 269-5 के अनुसरण में , मैं , आयकर आधि तारीख : 30 जनवरी , 1974 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की उपधारा मोहर : 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भत्:ि 

( जो लागू न हो उसे काट वीजिये । ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०-------- - 
प्ररूपमा 

2. श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री साधू राम पुत्र श्री मुंशीराम 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 ) का 43 की धारा 

वासी कनियां कलां त० शाहकोट । 
269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
दिनांक 30 जनवरी, 1974 

( वह व्यक्ति , जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
निदेश सं० ए०एस०आर०/ शाहकोट /ए०पी०- 594/ 73- 74 - - 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
यत: मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
43 ) की धारा 269 ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 रु० से अधिक 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : -- 
है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 761 , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
जुलाई , 1973 को लिखा है, जो गांव कनियान कला में स्थित है 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजि 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय रजिस्ट्री 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
करण 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 जुलाई 

व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

में किए जा सकेंगे । 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
से कथित नहीं किया गया है । 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

स्पष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
का 43) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना ; 

अनुसूची 
और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 76 1 जुलाई, 1973 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में लिखा है । 
के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

डी० एस० गुप्ता 
किए गए हैं । 

सक्षम प्राधिकारी 
अत : अब, धारा 269- ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः -- 

तारीख : 30 जनवरी 1974 
1. श्रीमती चिनर्त आदि पुत्र श्री मुंशीराम पुत्र श्री मिलखी मोहर : 
राम वासी विलगा तहसील, फिल्लौर । 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये । ) 
( अन्तरक ) 


PART III - SEC . 11 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16, 1974 ( PHALGUNA 18, 1895 ) 


1687 


. 


प्ररूप आई . टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए०एस०आर० / नवांशहर/ए०पी०- 595/ 73- 74 - -- 
यत : मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 - ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000 - रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 1644 , जलाई, 
1973 में लिखा है, जो मुकन्दपुर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर दोआवा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई , 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोमत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दण्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है , 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनान ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


2. श्री गुरमेज सिंह, हरदीप सिंह पुत्र म० जगत सिंह और 
और श्री बलजीतसिंह, पुत्र जगत सिंह गांव, मुकन्दपुर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिमके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( यह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानताहै कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यावाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को ,जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों , 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- ~-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती , मुकन्दपुर म जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1644 
जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर दोआबा में 
लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः, अम, धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अति : --- 

1. श्रीमती बक्शो पत्नी चनन राम बूटा मंडी, एम० ए० 
जगतसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह , गांव मुकन्दपुर । 

( अन्तरक ) 


तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 

( जो लाग न हो उसे काट दीजिये । ) 


. 
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इंदर सिंह , मुख्तार पाम अमर कौर पत्नी बरियाम पह , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

गांव फावड़ा । 

( अन्तरक ) 
269-0 (1) के अधीन सूचना 

2. श्री हमीम सिंह, पुत्र किशन सिंह श्री नसीब कौर बलविंदर 

सिंह, दलजीत सिंह, रघबीर सिंह पुन हाकिम सिंह, गांव 
भारत सरकार 

जाजा खुर्द । 

( अन्तरिती ) 
सहायक प्रायफर मायुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 
अर्जन रेंज , अमृतसर का कार्यालय , 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 
निदेश सं० ए०एस०पार०/नवांशहर/ ए०पी० - 59 6/ 73- 74 -~ 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
यतः मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
का 43) की धारा 269ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

एतद्वारा कार्यवाही शुरू करता हूं : 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1790 , 
जुलाई , 1973 को लिखा है, जो फावड़ा में स्थित है ( और इससे 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अधिकारी के कार्यालय नवांशहर दोभावा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाट 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 

में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

किये जा सकेंगे । 
यह कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
किया गया है : 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि किया हैतथा सम्पति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना की गई है, आक्षेपों 
के लिये सुकर बनाना ; और/ या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
। ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 

20-क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा , जो 
( 1961 का 43) या धनकर अधिनियम , 1957 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये या 

अनुसूची 
छिपाने के लिये सुकर बनाना । 

धरती फावड़ा में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1790 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जलाई , 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर दोमाया में 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

डी० एम० गुप्ता , 
अतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , 

सक्षम प्राधिकारी 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्न 

अर्जन रज, अमृतसर 
लिखित व्यक्तियों , अर्थात :---- 

तारीख : 30 जनवरी 1974 
1. ध्यान सिंह पुत्र ज्ञान सिंह , श्री हरनामसिंह, संतोखसिंह मोहर : 
गुरनामसिंह, पुन इंदरसिंह पुत्र शेरसिंह, वरियाम सिह पुन ( जो लागू न हो उसे काट दीजिये । ) 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) . 

अर्जन रेंज, अमृतसर कार्यालय 

दिनांक 30 जनवरी , 1974 
निदेश सं० ए०एस०सी०/पानीपत /ए०पी०- 597/ 73- 74 - - 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1622, 
सितम्बर , 1973 में लिखा है, जो गांव कलयाना में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय पानीपत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर, 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उधित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तर 
कों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत प्रायकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना 
अतः आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 

प्रतः अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं आयकर , 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- ध की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

1. श्री गंगा दयाल सुपुत्र श्री नत्थूराम , 
वासी समालखा । 

( अन्तरक ) 
9 - 496GI / 73 


2. श्री रामकुमार जैन , कृष्णदेव , मोतीगम, सुपुत्रान 
श्री प्रात्माराम वासी समालखा । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा . अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा प्राक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 
होगा । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


भमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1622 सितम्बर , 1973 
में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 

( जो लागू न हो उसे काट दीजिये ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० निरीक्षण - - - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 

दिनांक 30 जनवरी, 1974 
निर्देश सं० ए० एस० पार/ पानीपत/ ए०पी-598/ 73- 74 -- 
यस : मुझे डी० एस० गप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि अस्थाई सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० फैक्टरी की इमारत जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख 
नं० 1156 जुलाई 1973 में लिखा है, जो इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , 
पानीपत में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , पानीपत में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्स सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्त 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे आतरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 


1. श्री राम लाला पुत्र श्री बेली राम प्रसांध रोड़ , पानीपत । 

( अन्तरक ) 
2. मैसर्ज स्वास्तिका हैंडलूम ( प्रा० ) लिमिटेड, मार्फत श्री 
गुरचरण दास , मैनीजिंग डायरेक्टर पानीपत । . ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अघो 

हस्ताक्षरी जानता हे ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अघोहस्ता 
क्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 

हितबद्ध हे ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो -- 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पसि के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही भर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
फैक्टरी इमारत जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1156 जलाई 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पानीपत में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी 1974 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 को 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


। ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


अत : अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- 


मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० . . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


दिनांक 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए० एस० प्रार/ पानीपत/ ए० पी - 599/ 73- 74/---- 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 । 
( 1961 का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1326 
जुलाई 1973 को लिखा है जो पानीपत में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय पानीपत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973 , 
जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया : - - 


1. श्री हुकम चन्द पुन श्री गंगा राम कटारिया और 
नारायण देवी पत्नी श्री हुक्म चन्द एम० टी० पानीपत । ( अन्तरक ) 

2. श्रीमती सरमिन्ना देवी पत्नी श्री एस० के० चौपड़ा , एस० 
के० चौपड़ा पुत्र श्री बसंतलाल, रतन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह पुन दोला 
सिंह , शांति देवी पत्नी श्री जसवंत सिंह , हुक्म चन्द , भगवान दास 
मादि , पानीपत । 

( अन्तरिसी ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिमोग में अधो 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ता 
क्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 

हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति अक्षेप , यदि कोई हों , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया आता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतवद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों ओर पदों का , जो 

आयकर अधिनियम 196 1( 1961 का 43) के 
अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1326 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पानीपत में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी, 1974 
मोहर : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अतः अब , धारा 269 - ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
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____ 1. श्री विनय चन्द पुत्र नरंजन लाल पाप मुख्तार आम् । 

श्री दया चन्द पुत्र नररंजन लाल , मक्खमली देवी पत्नी क्या चन्द , 
भायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

ऊर्मिला देवी पुत्री श्री दया चन्द, शीला देवी पत्नी श्री विनय चन्द 
269- 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी देहली । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2. श्री वख्तावर पुत्र मूला वासी अगोंद । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधो 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
दिनांक 30 जनवरी, 1974 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
निर्देश सं० ए० एस० पार के ० एन० एल / ए० पी - 600/ 73- 74 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ता 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

क्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
फा 43 ) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 

हितबद्ध है ) 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उधित 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है और 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
जिसकी सं० धरती 118 कनाल 17 मरले गांव कच्छपुरा जैसा 
कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2103 जुलाई 1973 में लिखा है, जो 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
कच्छपुरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 45 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , करनाल में 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भारतीय अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
1973, जलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

में किये जा सकेंगे । 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
कथिस नहीं किया गया है : - - 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 

कोई हों , की सुनवाई के लिये तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे 
अन्सरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी । 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिये अधिकार होगा । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

20- क में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

उस अध्याय में दिया गया है । 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

अनुसूची 
छिपाने के लिए सुकर बनाना , 

धरती 118 कनाल 17 मरले गांव कच्छपुरा में जैसा कि 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2103 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

अधिकारी, करनाल में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 

डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
नियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- की उपधारा तारीख : 30 जनवरी 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

मोहर : 
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2. श्री हरी राम , मस्त राम , प्यार चन्द सपुत्रान रन्न , नानक 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा चन्द , मुन्शी राम सपुत्रान बसन्त राम वासी भालवाल तहसील 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

डेहरा । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है । 
भारत सरकार 

( वह ब्लक्ति जिसके अधिभोग में अधो 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ता 
निर्देश सं० ए० एस० प्रार/ डेहरा / ए० पी - 601 / 73- 74 

क्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

हितबद्ध है ) 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 760 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 
सितम्बर 1973 में लिखा है । जो टिका मौजा चश्नोर में स्थित है 
( और इससे उपायच अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय डेहरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर 1973 

की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कं दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , 

अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) के अधीन यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में ययापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 

अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 760 सितम्बर 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेहरा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 


अतः, अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 
___ 1. श्री नानक चन्द , जगत राम सपुत्रान श्री जैशी राम सुपुत्र 
श्री संत राम वासी भोलवाल तहसील लेहरा । ( अन्तरक ) 
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1. श्री बराड़ा राम सपुत्र हुशनाकी चन्दू रोशन लाल , ताहोलू , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

सपुत्रान सोहना वासी सालीहारा तहसील डेहरा । ( अन्तरक ) 
269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री मोती राम सपुत्र रिन्का राम , ध्यान सिंह सपुत्न मोती 

राम वासी सालीहारा तहसील मेहरा । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3. जैसा कि नं0 2 में है । 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । 
दिनांक , 30 जनवरी 1974 

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि 
निर्वेश सं० ए० एस० आर डेहरा /ए . पी -602/ 73-74/-~ 

वह सम्पत्ति में हितबल है ) 
यत : मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्णन के लिए 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पसि , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो : 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 792 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सितम्बर 1973 में लिखा है । जो गांव टिका सालतरा मौजा गोदावर 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय डेहरा में भारतीय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सितम्बर 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 

से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 

एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति आक्षेपों , यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती की 

दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार 

होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आय कर माधिनियम 1922 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( 1922 का 11 ) या आयकर आधनियम 1961 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ 
( 1961 का 43 ) या धन कर अधिनियम , 1957 

होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

___ अनुसूची 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 792 सितम्बर 1973 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी डेहरा में लिखा है । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

डी० एस० गुप्ता , 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 

सक्षम प्राधिकारी 
किए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
अतः अब , घारा 269-घ के अनुसरण में , आयकर 
अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- की 

तारीख : 30 जनवरी 1974 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए० एस० आर० के० एन० एल०ए० पी०- 603 / 
73- 74 - न्यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2742 
अगस्त 1973 में लिखा है, जो गांव तासांग में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय करनाल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान• प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ ( अन्सरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: - - 


1. श्री परशोतम लाल सुपुत्र ढोला राम वासी देहली ( अन्तरक ) 
2. श्री पूर्ण, धनीराम सुपुत्रान साधु राम वासी तासन्ग 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो: 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया 


स 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए मुकर बनाना । 


भभि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2742 अगस्त 1973 
के रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनाल में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
___ सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


ज 


अतः अब , धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि . 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 - घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः - - 
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1. श्रीमती किशनी विधवा श्री हुक्म सिंह गांव स्तिरोती 
तहसील हमीरपुर 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरजीत सिंह , अमरजीत सिंह पुत्र धर्म सिंह गांव 
आदवार तहसील हमीरपुर 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - ----- - - 
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 

269ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमतसर कार्यालय 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
“ निर्देश सं० ए० एस० आर०/हमीरपुर/ए० पी०- 604/73 
74 -- यत :, मझ , डी० एस० गप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ध 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 8 12 सितम्बर 
1973 को लिखा है, जो गांव टिका सितरोती हमीरपुर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हमीरपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सितम्बर 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच सय पाया गया ऐसे 
अन्तरण के लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि , या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि , 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


___ एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 -2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अत : अब, धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269 - ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 812 सितम्बर 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हमीरपुर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - - --- 

2. श्री जय सिंह, मान सिंह, रघबीर सिंह , चिमन सिंह पुत्र श्री 
. आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

मंगत राम पुत्र मुशी राम राजपूत वासी मारता तहसील नूरपुर 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज, अमृतसर कार्यालय 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह वह सम्पत्ति में 
दिनांक 30 जनवरी 1974 

हितबद्ध है ) 
निर्देश सं० ए० एस० आर० नूरपुर/ए० पी०- 605/ 73- 74 -- - 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
( 1961 का 43 ) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है तो 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 16 

क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
सितम्बर 1973 लिखा है, जो गांव टिका और माजा राजा खास में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप मे वर्णित है ) , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नूरपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन सितम्बर 1973 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
भन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 

एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
गया है : - - 

नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 

जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

दी जाएगी । 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) के 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

अनुसूची 
और अतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 16 सितम्बर 1973 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नूरपुर में लिखा है । 
किए गए हैं । 

डी० एम० गुप्ता , 
अतः अब, धारा 269- 5 के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सक्षम प्राधिकारी 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
____ 1. श्री मुंशी पुत्र श्री मेहताब सिंह राजपूत वासी टिक्का तारीख : 30 जनवरी 1974 
राजा खास तहसील नूरपुर 

( अन्तरक ) मोहर : 
10 - 496GI/13 
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प्ररूप आई०टी०एन० एस० - - - - 
. प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए ० एस० आर०/ नूरपुर)ए० पी०- 606/ 73- 74 
यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 23 
सितम्बर 1973 में लिखा है , जो गांव बे -देसी मौजा कमनी में 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नूरपुर में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
सितम्बर 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रति 
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरफ ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकार बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर आधनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या घन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के 
अर्जन लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 
अत :, अब , धारा 269- घ के अनसरण में , मैं आयकार 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 


2. श्री उत्तम चन्द , शादी लाल , केवल कृष्ण सपुत्रान कर 
राम, अमीनचन्द , राजेन्द्र कुमार , राज कुमार एण्ड मिलखी राम 
सपुत्रान श्री सुला राम । 

करम चन्द सपुत्र लशू राम , मुन्शी राम सपुत्र पल्वी राम , 
खरती राम एण्ड नेक चन्द सपुतान श्री तोता राम वासी गांव हर 
तहसील डेहरा 

( अन्तरिती ) 
____ 3. जैसा कि नं० 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति , जो सम्पत्ति में रूचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबल है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , 
तो : -- 
( क ) इस सूचमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
माक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने आने के लिए अधिकार 
होगा । 
स्पष्टीकरण : ---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा, जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 

मनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 23, सितम्बर 
. 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , नूरपुर में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


1. श्रीमती ज्यासो देवी पत्नी शंकर दास पुत्र जोधा राम 
बे -दासी मौजा कमनी तहसील नूरपुर 

( अन्तरक ) 
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प्ररूप आई०टी० न० एस० -- - - - --- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए ० एस० आर० जे० ए० जी० ए० आर०- 607/ 
73- 74--- यतः, मुझे , डी० एस० गुप्ता आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है, और जिसकी सं० धरती 
जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1989 अगस्त 1973 लिखा 
है , जो गांव फतेहगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , जगाधरी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


1. श्री शिवशेर सिंह पुत्र राजा रवि शेर सिंह, 29 कन्टोनमैट 
रोड देहरादून 

( अन्तरक ) 
2. खगवंत कौर पुनी श्री रूपिंदर सिंह वासी छछरौली 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति , 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में 
हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय , आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुपर बनाना । 


अनुसूची 


धरती 92 कनाल गांव फतेहगढ़ में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं0 1989 अगस्त 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, 
जगाधरी में लिखा है । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- का के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 
सारीख : 30 जमवरी 1974 
मोहर : 


अत :, अब धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिर 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: --- 
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प्ररूप माई० टी० एन० एम० ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269-0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 


तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर०/ जगाधरी / एपी -608/ 73- 74 -- 
यत:, मूझे जी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269ष के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रुपये से अधिक है 
पौर जिस की सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1910 
अगस्त 1973 लिखा है जो जगाधरी में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1973 को 
पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दुश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है । 


( 1 ) श्री ई० एम० संतसिंह पुत्र डा० संत सिंह वासी सवूना 
( अन्तरक ) 

( 2 ) लाला विष्णु भगवान पुत्र लाला रामेश्वर दास श्री 
विज मोहन पुत्र रामेश्वर दास और अनिल कुमार पुत्र लाला जय 
प्रकाश वासी जगाधरी ( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अभिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
में हितवन है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सम्बना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एततद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना, और / या 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय -कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना : 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1910 रजिस्ट्रीफर्ता 
अधिकारी , जगाधरी में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज अमृतसर 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


मतः भव, धारा 269-घ के अनुसरण में मैं आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यमितयों , अतः 


%3D 


PART III--- SEC. 11 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16, 1974 (PHALGUNA 18, 1898 ) 1701 
प्ररूप आई०टी० एन०एस० - --- - -- - - - - -- - -- 

( 1 ) श्री शिवशेर सिंह पुत्र राजा रवि शेर सिंह 29, कटोन 

मेंट रोड़, देहरादून । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) कैप्टन रविंदर सिंह त्रिक पुत्र लैफ० कर्नल रूपिंदर सिंह 

वासी छछरौली ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( वह 
तारीख 30 जनवरी 1974 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
निदेश सं० ए० एस० आर० / जगाधरी/ एपी - 609/ 73- 74 - - 

में हितबद्ध है ) । 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ के अधीन 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० से अधिक है 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1894 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अगस्त 1973लिखा है जो गांव फतेहगढ़ में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1973, को 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

में किए जा सकेंगे । 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
बीष तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं कोई हों , की सुनवाई के लिए सारीख और स्थान नियत 
किया गया है : -- 

किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के भन्तरिती को दी जायेगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी. करने या की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( ब ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

20-क में यथापरिभाषित है , यही अर्थ होगा , जो 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 

मनुसची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

घरती 87 कनाल 8 मरला गांव फतेहगढ़ में जैसा कि रजिस्ट्री 
के लिए सुकर बनाना ; 

कृत विलेख नं0 1894 अगस्त 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
जगाधरी में लिखा है । 


और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अत :, अब , धारा 269-4 , के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 . का 43 ) की धारा 269- 1 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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( 2 ) श्री तजिंदर सिंह पुत्र सं० धर्म सिंह श्रीमती जसमेर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

कौर पत्नी तजिंदर सिंह वासी छछरौली । ( अन्तरिती ) . . 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके , अधिभोग 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवर 
अर्जन रेंज अमृतसर 

है ) । 
तारीख 30 जनवरी 1974 
निवेश सं० ए० एस० आर० जगाधरी / एपी -610/73- 74 -- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधि 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो -- - 
कारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1987 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अगस्त 1973 को लिखा है जो गांव फतेहगढ़ में स्थित है और 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1973 को 

( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पुर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
मान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरिस की 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

में किए जा सकेंगे । 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

अनुसूजी 
के लिए सुकर बनाना । 

धरती , 10 कनाल 17 मरला गांव फतेहगढ़ में जैसा कि 
और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1987 अगस्त 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता 

अधिकारी जगाधरी में लिखा है । 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम अधिकारी 
अतः, अम, धारा 269-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 9 की 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर । 
उपधारा ( 1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: 

तारीख 30 जनवरी 1974 
( 1 ) शिवशेर सिंह पुत्र राजा रवि शेरसिंह 29, कन्टोनमेंट मोहर : 
रोड़, देहरादून । 

( अन्तरक ) ( जो लागू न हो उसे काट दीजिए ) 
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( 1 ) श्री शिवशेर सिंह पुत्र गजा शेर सिंह वासी 21 कन्टोन 
मैंट रोड, देहरादून । 

( अन्तरक ) 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2 ) लै० कर्नल रूपिंदर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह विक बासी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

छछरौली । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), का कार्यालय 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अर्जन रेंज अमृतसर 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति 
अमृतसर तारीख 30 जनवरी 1974 

में हितबब है ) 
निदेश सं० ए० एस० आर० / जगाधरी/ एपी -611/ 73-74 -- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 लिए एतद्द्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 
का 43 ) की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1988 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
अगस्त 1973 को लिखा है जो गांव फतेहगढ़ में स्थित है ( और 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

व्यक्ति द्वारा ; 
अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में भारतीय रजिस्ट्रकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अगस्त 1973 

इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के . 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
अधिक है और यह कि अन्सरक ( अन्तरफों ) और अन्तरिती ( अन्स हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
रितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
कथित नहीं किया गया है: 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

ऐसे व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 

है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों फा, जो भायकर 
बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

अनुसूची 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

धरती 110 कनाल 19 मरले गांव फतेहगढ़ में जैसा कि 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1988 अगस्त 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता 
लिए सुकर बनाना । 

अधिकारी जगाधरी में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता , 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम अधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखितकिए गए हैं । 

सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 

तारीख : 30 जनवरी 1974 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1974 
। निदश सं० ए०एस० आर० जगा०/ए० पी०- 612/ 73- 74 -- 
यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य , 25, 000/ - रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1894, 1987, 1988 

और 1989, अगस्त 1973 लिखा है जो गांव फतेहगढ़ में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जगाधरी में भारतीय रजिस्ट्री 
करण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, 
अगस्त को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उफ्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रफट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और अतः, आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
बाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयफर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अणीन निम्नलिखिप्त व्यक्तियों, अर्थात् : 
__ 1. श्री शिवशेर सिंह पुत्र राजा रवि शेर सिंह 29, 
कन्टोनमैट रोड , देहरादून । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) 1. कैप्टन रविन्द्र सिंहत्रिक पुन लै० कर्नल रुपिन्द्र सिंह विक , 


1. तजिन्द्र सिंह पुत्र स० धर्म सिंह , श्रीमती जसमेर 

कौर पत्नी श्री तजिन्द्र सिंह , 
3. लै० कर्नल रुपिंदर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह त्रिक 
4. कुमारी भगवंत कौर पुत्री लै० फर्नल रुपिंदर सिंह 
वासी छछरोली । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह 
ध्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उसर में किए गए आक्षेपों , 
यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को वी जाएगी । 

एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के मधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20 क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


___ अनुसूची 


घरती, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1894, 1987, 
1988 और 1989, अगस्त 1973 को रजिस्ट्रीफर्ता अधि 
कारी, अगाधरी में लिखा है । धरती , माव फतेहगढ़ में स्थित 


जी० पी० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
दिनांक : 30 जनवरी 1974 
मोहर : . 
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प्ररूप आई०टी० एन० एम० 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षक ) 

__ अर्जन रंज , अमृतसर 
अमतमर , दिनांक 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० ए० एम० आर० न० गढ़ /ए . 
पी०- 6 13/ 73- 74/- - यत मुझे , डी० एम० गुप्ता , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-ग्य के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- २० से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
1489 अक्तूबर 1973 लिखा है । जो गांव देरा में स्थित है ( और 
इममे उपाबद्घ अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , नारायण गढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक अक्तूबर 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , 
ऐसे देश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की याबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरका के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और या 


अमीन चन्द , वामी माधूपुग 

( अन्तरक ) 
2. सर्वश्री गमेश कुमार, जगदीश कुमार पुत्र लौरिंद 
चन्द , अनिल चन्द पुन्न सावू राम वासी गांव देग । 

__ ( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ) वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति म रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे भ्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पषीकरण : - - हममें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अनुसूची 


धरसी , 136 कनार 3 भरला गांव देलरा मे जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1489, अक्तूबर 1973 को रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी , नारायण गढ़ में लिखा है । 

__ डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अतः अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


दिनांक : 30 जनवरी 1973 


1. श्री रेक्खान दास , रोशन लाल अमर नाथ पुननि श्री 
11 - 496GI / 73 


मोहर : 


- 


- 


1706 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 (PHALGUNA 18, 1895 ) [PART III — Sec. 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - - ___ 1. श्रीमती शीला पस्नी श्री रमेश सिंह राजपूत वासी 

कतरी कोठी , वारागढ़, तहसील कुल्लू । ( अन्नक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

___ 2. श्री सेज राम पुत्र श्री नुख जंगपो राजपूत , वासी 
लार कोठी वरपा तठ कटेग । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके 
भारत सरकार 

अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पति मे मचि रखता है । ( वह 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
अमृतसर , दिनांक 30 जनवरी 1974 

सम्पति में हितबद्ध है ) । 
निर्देश सं० ए० पग० आर०/ कुल्लू / ए० पी०- 6 1 4/ 73- 74,---- 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
यतः मुझ , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो, तो : 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
गाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 636, अक्तूबर, 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
1973 लिखा है जो गांव फाती में स्थित है ( और इससे 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
अधिकारी के कार्यालय कुल्लू में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन अक्तूबर , 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पसि में हितबस किसी 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

एतद्दारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 

यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
से कथित नहीं किया गया है :-- - 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन भ्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों ना , जो मायकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 

20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा , 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 636, अक्तूबर 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कुल्लू में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एस० गुप्ता , 
भण्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति में अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्राधिकारी, 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , भमृतसर 
अतः अम, धारा 269 ग के अनुसरण में , मैं , धायकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 

दिनांक : 30 जनवरी 1974 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : -- 

मोहर : 
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प्रखप आई०टी० एन० एस० - -- - - - ---- -------- 


आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43 ) की 
धारा 269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , अमृतसर 


अमृतमर, दिनांक 30 जनवरी 1974 


निर्देश सं० ए०एस० आर० कुल्ल ए० पी० - 6 15/ 73- 74-- -- 
यतः, मम, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती , जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
637 , अक्तूबर 1973 को लिखा है जो गांव फाती में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कुल्लु में 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन अक्तूबर , 1973 की पूक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनु 
सार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसफे दृश्यभान प्रतिफल 
से ऐसे दृश्यमान का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरयः ( अन्तरकों ) और अन्तारती ( अन्तरितियों ) के बीच तय 
पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए , प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया 


1. श्रीमती शीला पत्नी रामेण सिंह राजपूत , वासी 
कतरी कोठी बारागढ़ तहसीर कुल्लू । 

( अन्तरक ) 
2. श्री छाया राम पुत्र श्री भगत राम राजपूत , वासी 
कोठी टांडी और लारे कोठी वरपा त० कटोग जिला लाहोल 
सपिति । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं . पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग म अधोहस्ताक्षठी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति म रुचि रखा हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : --- 
( क ) इस सूचना के गजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; और या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्धारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-क में यथापरिभापित हैं, वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलख नं० 637 , अक्तूबर 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कुल्लू म लिखा है । 


डी० एम० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतसर । 
दिनांक : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , में , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-5 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: - - - 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक प्रायफर आयुक्स (निरीक्षण ) का कार्यालय 

प्रर्जन रेंज- 2, अमृतसर 


2. श्री छाया राम पुत्र श्री भगत राम राजपूत , कोठी 
टाँडी तहसील कटंग जिला दनहाल सपिति । ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखाता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
मम्पति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


अमृतसर , दिनांक 30 जनवरी 1974 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न ममशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सका । 


एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पनि के अन्तरिती को दी जायेगी । 


निर्देश सं० ए०एस०आर०/ कुल्लू / ए० पी०- 61 6/ 73- 74 --- यत :, 
मुझे, डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 
उचित बाजार मल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं० 638, अतूबर 
1973 को लिखा है जो गाँव फाती में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , कुल्लू में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन अक्तूबर , 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित 
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर बनाना । 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 

अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - -- 

1. श्रीमती शीला पत्नी श्री रमेश सिंह राजपूत , वासी 
कटरा कोठी बारागढ़ तहसील कुरुल । 

( अन्तरक ) 


तवद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर एसे 
पक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदो का, जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


धरती , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 638, अक्तूबर 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कुल्लू में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता, 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , अमृतसर 


तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस०---- ------ --- - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1974 


निर्देश सं०ए० एस० आर०/कुल्लू / ए० पी०- 617/ 73-74 
यत :,मोरी० एस० गप्ता, आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269य के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
6 36, 637, 638 और 639, अक्तबर 1973 में लिखा है 
जो गाँव फट्टी में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से से वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कुल्लू 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन अक्तूबर 1973 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान निफल से होगे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि जन्तरक, ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियां ) के बीच लय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 
____ अतः अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
____ 1 . श्रीमती शीला पत्नी श्री रमेश सिंह राजपूत , वासी 
कतरी कोठी बारागढ़ त० कुल्लू । 

( अन्तरक ) 
2. 1. श्री मेज राम पुन नुख मोंगपो राजपूत , वासी 

लार कोटी धरणा , राक काटेग 


2. श्री छाया राम पुत्र भगत राम राजपूत , बासी 

कोठी टाँडी और साज राम पुत्र नुख जंगपो 

लार कोठी वरपा त० काटेग 
3. श्री छाया राम पुत्र श्री भगत राम राजपूत वासी 

कोठी टाँडी त० काटेग जिला सपिति लाहौल 
4. श्री छाया राम पुत्र श्री भगत राम राजपुत वासी 

कोठी टाँडी और साज राम पुन नग्न जंगपो : 
वामी लार कोठी , वरपा 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह ब्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
मम्पति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हों तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उषत स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतत्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हों , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरितो को दी जाएगी । 
___ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसभी 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 636 , 637 , 
638 और 639 , अक्तूबर 1973 को रजिस्ट्री कर्ता अधिकारी 
कुल्लू में लिखा है । 

डी० एस० गुता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
दिनांक : 30 जनवरी 1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - -- -- - --- 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयमार आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


1. श्री अमर नाम मपुत्र जगन नाथ बुनेजा, बाजार 
बिलोनियों, अमृतसर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री किशन चन्द गप्ता मार्फत गवर्नमेंट ओरियंटल 
एसयोरेंस कं० कटफ़ड़ा जैमल सिंह, अम तसर । ( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो ।( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि बह 
सम्पति में हितबद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : - - 


अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1974 
निर्देश मं० ए०एम० भार० /ए० पी० -618/ 73- 74 -~ ~ यतः, 
मुझे, डी० एस० गप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - 70 से अधिक है 

और जिसकी सं० भूमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेन नं० 11 70, जुलाई 1973 में लिखा है । जो दयानन्द 
नगर , अमृतमर में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकतो अधिकारी के कार्यालय , अमृतसर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोस्त सम्पत्ति के उचित 
बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह फि अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐमे अन्तरण के 
लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक मास कथित नहीं किया गया है : --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की यामत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/ या ; 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आधोपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-47 में यथापरिभाषित हैं , बही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


अनुसूची 


भीम का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1170 
जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतमर म लिखा 


और यत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर 


___ अतः , अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित तयक्तियों, अर्थात :---- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस0----- - - - - - - - 


2. श्री सोहन सिंह सुपुत्र श्री बावा सिंह , 
वासी भुलर । 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


3. जैसा कि नं0 2 में है । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनांक 31 जनवरी , 1974 
निवेश सं० ए०एस०आर०/ शाहकोट /ए०पी०-585 / 73- 74 --- 
यतः मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
भाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 777 जुलाई, 1973 में 
लिखा है , जो शाहकोट में 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
बर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शाहकोट में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के आधीन 
जुलाई , 1973 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरफ 
( भन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है : - - 
( क ) भन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए सुकर मनाना । 
और यतः, आयकर आधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के भध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः भन, धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) मी धारा 289- की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- 

1. श्रीमती शाम प्यारी सुपुत्न श्रीमती दुर्गादेवी विधवा श्री 
गुरसरश सिंह , बासी शाहकोट । 

( अन्तरक ) 


( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

__ अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
4 . कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल किमी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थामर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
भाक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आग यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त गन्वों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में ययापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 777 जुलाई, 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शाहकोट में है । 


टी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


तारीख : 31- 1- 74 
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प्ररुप आई०टी० एन० एस० - -- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
पहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -कार्यालय , अमृतसर 


अमतसर , दिनांक 30 जनवरी 1974 


निदेश सं० अमृतसरASR/ AP- 619/ 73- 74 - - यतः, मुझे , 
डी० एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 
43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य , 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और · जिसकी सं० भमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 
विलेख नं० 1164, जलाई 1973 में लिखा है जो दयानन्द 
नगर , अमतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है : 


2. श्री तरलोक चन्द सुपुत्र नत्थ मल , कटड़ा मोती गभ , 
अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
____ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति में हितयद्ध है ) । 

को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शक करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई है, तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्धकिसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकें । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थापर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
में यदि कोई हो , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान वक किए 
जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा भाक्षेप 
किया है तथा सम्पसि के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों भौर पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( a ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 1 ) या आयकर भधिनियम , 1981 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
भौर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

भतः अब, धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


अनुसूची 
भूमि का प्लाट जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1164 
जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , अमृतसर में लिखा 


बी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


1. श्री अमर नाथ सुपुत्र जगन नाथ चुनेजा , बाजार 
खिलौनियाँ, अमृतसर । 

( अन्तरफ ) 


तारीख : 30 जनवरी , 1974 
मोहर : 
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प्ररुप प्राई टी० एन० एस० -- 

1. डा . चन्द्र मोहन पुत्र श्री अमोलक राम खन्ना , 

ब्रह्म नगर, लारस रोड, अमृतसर , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 269-घ 

श्रीमती कमलेश मेहरा पली श्री भजन लाल मेहरा 
( 1 ) के अधीन सूचना पुत्री श्री अमोलक राम बाम्बे । 

( अन्तरक ) 

2. श्री सुखदेव सिंह, जसवीर सिंह पुत्र श्री मलवंत सिंह 
भारत सरकार 

धुलखा, तहसील अमृतसर । श्रीमती हरजिंदर कौर पत्नी श्री 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

हरवंस सिंह उधोनगर । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अमृतसर दिनांक 30 जनवरी 1974 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो वह 
निदेश सं० ASR/ AP- 620/ 73- 74 -- यतः, डी० एस० 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पति में हितबद्ध है ) । 
गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपए से अधिक है और 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है , तो : --- 
मौर जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
विलेख नं० 1472, जुलाई 1973 लिखा है जो कृष्ण नगर 

दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियों पर सूचना की 
अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

किसी व्यक्ति द्वारा, 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 कोपर्वाचित सम्पत्ति के 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिवित 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
भधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए माक्षेपों , 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान वक किए 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है , पाक्षेपों 
के अन्तरक के दायित्व में फमी करने या उससे बचने की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
के लिए सुकार बनाना ; और/ या 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

अध्याय 20- क में यथापरिभाषित है, वही 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अथ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयफर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 , 

अनुसूची 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
छिपाने के लिए सुकर बनाना । 

1472, जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर 

में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता, 
के अध्याय 20 - के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
___ अतः अब, धारा 289-ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उप 

दिनांक 30 जनवरी 1974 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात:-- - 

मोहर : 
12 - 496 GI/ 73 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० ---- - - ____ 1. श्री रतन सिंह , मोहन सिंह , हरनाम सिंह पुत्र श्री 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

केहर . सिंह और वसंत कोर पत्नी गुलजार सिंह, बखशीश 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

सिंह पुत्र तेजा सिंह पुत्र नारायण सिंह, तुंग पाई । ( अन्तरक ) 

2. श्री जागीर सिंह पुत्र श्री पुरत सिंह, गुरबचन सिंह, 
भारत सरकार 

हरदयाल सिंह पुत्र श्री हरभजन सिंह, कोट बाबा दीप सिंह, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अमृतसर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज , का कार्यालय, अमृतसर,! 

3. जैसा कि नं . 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 

भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
अमृतसर, दिनांक 30 जनवरी 1974 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । ( व 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
निर्देश सं० ASR/ AP- 621/ 73- 74 -~-यतः , मुझे , 

सम्पति में हितबद्ध है ) । 
डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के लिए 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता है । 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से अधिक है और जिसकी 

उक्त सम्पसि के अजंन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : - - 
और जिमकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत 

( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
विलेख नं० 1373, जुलाई 1973 को लिखा है जो चामरंग 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
रोड, अमृतसर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कार्यालय , अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक जुलाई 
1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 

इस सूचना के राजपान में प्रकाशन की सारीख से 45 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 

अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 

में किए जा सकेंगे । 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , यदि कोई हों , कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
कथित नहीं किया गया है : -- - 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी आएगी । 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
कर देने के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अध्याय 20 - 2 में पथापरिभाषित है , वही 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है 
( 1961 का 43) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

1373, जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर 

में लिखा है । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एस० गुप्ता , 
अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सक्षम प्राधिकारी, 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 
अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 

अर्जन रेंज, अमृतसर 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) दिनांक 30 जनवरी 1974 । 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० बी० एन० एस० - -- --- 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रैज , का कार्यालय, भमृतसर 
अमृतसर दिनांक 30 जनवरी 1974 


2. सर्वश्री बलदेव सिंह, कशमीर सिह दर्शन सिंह, तरा 
सिंह सपुत्रान दीवान सिंह वासी सठियाली । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है ( वह व्यक्ति जिसके अधि 
भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता हो । ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 
सम्पति में हितबद्ध है ) । 


निर्देश सं० ASR/ GSP / AP- 622/ 73- 74 -- यतः, 
मुझे , डी० एस० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 
2411 , जुलाई 1973 में लिखा है जो काहनेवाल में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरदासपुर में भारती 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जुलाई 1973 को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
भधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है: -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

___ अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

1. श्री बलदेव सिंह, करम सिंह सपुत्रान धीरत राम 
वासी काहनेवाल । 

( अन्तरक ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहिया शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है , तो : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को 
जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को 
दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
ध्यक्ति को , जिसे पूर्ववती परा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2411, जुलाई 
1973 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


दिनांक 30 जनवरी 1974 1 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० निरीक्षण - -- ___ 1. मर्यश्री कंवर सिंह, स्वर्ण सिंह सपुत्रान भगवान सिंह 

वासी गगेवाल । 

( अन्तरक ) 
भायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) 

___ 2. श्री गुरबचन सिंह सुपुत्र हजारा सिंह वासी गांव 
की धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

डोगर महेश पत्ती बुलपान । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

___ 3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधि 

भोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रुचि रखता है । ( वह 
अर्जन रेंज, का कार्यालय, अमृतसर 

व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह 

सम्पति में हितबद्ध है ) । 
दिनांक 30 जनवरी 1973 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए 
निदेश सं० ASR/ GSP/ AP- 623/ 73- 74 - यतः, मुझे , एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 

उफ्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :- - 
की धारा 268- 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 43 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है और जिसकी 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 

सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
2529, जुलाई 1973 को लिखा है जो गांव देवीले में स्थित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
है ( और इससे उपाबद अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरदासपुर में भारतीय 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
जुलाई 1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 

में किए जा सकेंगे । 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 

सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 

यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान वक किए 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) भोर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्न 

किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कषित नहीं किया गया है । । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर 

क्त को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आमेपों 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण:---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों मा , जो मायकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं , वही 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 

अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 

अनुसूची 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2529, जुलाई 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में लिखा है । 
भोर यतः भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 

डी० एस० युप्ता , 
अध्याय 20 -फ के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी , 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
भतः अब , धारा 289-9 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की उपधारा ( 1 ) दिनांक 30 जनवरी 1973 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, भर्यात् : 

मोहर 
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2. श्री बिरसा सिंह सुपून उत्तम सिंह वासी गांव छोहान । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 


को यह सूचना जारी करके पूर्वाचित सम्पत्ति के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अनधि याद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 ष ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

मर्गन रेंन का कार्यालय , अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक , 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ASR / GSP/ AP 624/ 73- 74/ -- - 
यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
मा 43 ) की धारा 269- क के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2609 । 
जुलाई 1973 में लिखा है जो गांव छोहान में स्थित है ( और इससे 
उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय गुरदासपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को 
पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्या, 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
मधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बात आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

के लिए सुकर बनाना ; मोरया 
( ब ) ऐसी मिसी आय या किसी धन या भन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धनकर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या मिया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


( ब ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
भन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिषित 
में किये जा सकेंगे । 


एतद्धारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान बक किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएमी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
म्पमित को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, भाक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होना । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20-4 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 2609 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में लिखा है । 


और अत :, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अतः, अब धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
____ 1. श्री करम सिंह, रतन सिंह , चरण सिंह, बलवन्त सिंह 
सुपुत्रान सुन्दर सिंह वासी छोहान । 

( अन्तरक ) 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
सारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - ___ 1. श्री जगत सिंह सुपुत्र गंडा सिंह वासी छिछरा तहसील 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

गुरदासपुर । 

( अन्तरक ) 

___ 2. श्रीमती सलविंदर कौर पत्नी चनन सिंह सुपुन मंगल सिंह 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

वासी सतकोहा, तहसील गुरदासपुर । 

( अन्तरिती ) 

3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में 
भारत सरकार 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज का कार्यालय , अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर , दिनांक , 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ASR/ GSP/ AP-625/ 73-74/ यतः . को यह सूचना जारी कर के पूर्वाचित सम्पत्ति के लिए 
मुझे डी० एस० गुप्ता 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- घ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई कोई है, तो : 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
25. 000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भमि जैसा कि 

तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2248 जुलाई 1973 में लिखा 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
है जो गाँव छिछरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 

व्यक्ति द्वारा ; 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
गुरदासपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1968 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्री 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
कृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफस का पन्द्रह 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान वक किए जाएंगे और 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 

उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

____ एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्तीपैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन कर 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
बचने के लिए सुकर बनाना , और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-2 में यथापरिभाषित है, वही 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 
ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 ( 1922 
फा 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 

अनुसूची 
का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2248 जुलाई 1973 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में लिखा है । 

लिए सुकर बनाना , 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

डी० एस० गुप्ता, 
के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

सक्षम प्राधिकारी 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अतः अब, धारा 289-घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 

अर्जन रेंज , अमृतसर 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 -9 की उपधारा तारीख : 30 जनवरी 1974 । 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : 

मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - -- - --- 


जायक 


1. श्री जगत सिंह सपुत्र गंडा सिंह वासी छिछरा । ( अन्तरक ) 
2. श्री जगीर सिंह सुपुत्र मंगल सिंह वामी सटकोहा । । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबन 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कार्यालय, अमृतसर 

अमृतसर, दिनांक , 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ASR/ GSP/ AP 626/ 73-74 -- यतः मुझे डी० 
एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि 
रजिस्ट्रीकृत विलेन नं0 2250 जुलाई 1973 में लिखा है । जो गांव 
छिछरा में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गुरदास में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन 
जुलाई 1973 को पूर्वाचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पति के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं । । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसयद किसी 
अन्य व्यक्ति धारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए प्राक्षेपों , यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान तक किए जाएंगे 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा माक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह मधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, प्राक्षेपों 
की सुनवाई के समय सूने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो मायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यपापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुफर बनाना ; पौर/ या 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - फर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 
___ भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2250 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी गुरदासपुर में लिखा है । 


पौर यतः, प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के मध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वाचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


प्रतः, अब , धारा 269- 1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा 
( 1 ) के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पार्थात : 
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1. मेजर परमजीत सिंह पुत्र श्री बाबा सिंह पुत्र श्री कन्हैया 
सिंह, 262 न्यू जवाहर नगर जालन्धर ( अन्तरक ) 

2. श्री भगत सिंह पुत्र श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह 
2 . श्रीमती बलवंत कौर पत्नी श्री गुरदियाल सिंह । 
3. श्री बुल्ला सिंह पुत्र श्री भगत सिंह, श्रीमती तृप्ता रानी पत्नी 
भगत सिंह मार्फत स० भगत सिंह कलाथ मरचेट नूरमहल । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता है । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी मानता है कि वह सम्पत्ति में हिसवब 


प्ररूप आई०टी०एन०एस० - - - -- - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनांक , 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० जालन्धर/ ए० पी- 627/ 73- 74/ — यत : मुझे 
गरी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 269 - घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
गौर जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3382, 
3383, 3574, 3576 जुलाई 1973 में लिखा है, जो माडल 
टाऊन , जालन्धर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आलन्धर 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन जुलाई 1973, को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के 
भनसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच सय पाया गया ऐसे अन्सरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतक् -वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अजंन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 


का भी अवधि ना 


त हो , के भीतर 


से किसी 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबट 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों , यदि 
कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख भौर स्थान नियत किये आएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया 
है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, पापों 
की सुनवाई के समय सुने जाने का अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यषापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , 
जो उस अध्याय में दिया गया है । 

. अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 3382, 3383 , 
3574, 3576 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , जालन्धर 
में लिखा है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए है । 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 


अत : अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मैं , आयकर 
अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 289- 4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 30 जनवरी 1974 । 
मोहर : 
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प्ररूप 


आई० टी० एन० एस० . . . . . 


___ 1. मेजर परमजीत सिंह पुत्र श्री बाबा सिंह पुत्र श्री कन्हैया 
सिंह 262, न्यू जवाहर नगर जालन्धर । 

अन्तरक ) 
2. बलवंत कौर पत्नी श्री गुरदियाल सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह 
मार्फत स० भगत सिंह, कलाथ मर्चेट, नूरमहल (अग्तिी ) 
___ 3. जैसा कि नं0 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिमक अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । ( यह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पनि में हितव है ) 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा - 


आयकर अधिनियम , 1961 1 1961 का 43 ) की धारा 
269-घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) कार्यालय 

अर्जन रेंज, अमृतसर 

दिनाँक , 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० अमृतसर जालन्धर/ ए० पी - 630 / 73- 74/ - यत : 
मुझं डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह 
विश्वास करने का कारण है कि अस्थाई सम्पत्ति , जिमका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी स० 
सम्पत्ति जैसा कि रजिर ट्रीकृत विलेन नं0 3383 
जुलाई 1973 में लिखा है , जो माडल टाऊन, जालन्धर में स्थित है 
( और इसस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) . 
रजिस्ट्रीकत अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्री . 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, 
जुलाई को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया 
ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - - 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए स्कर बनाना , और या 


. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववती परा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुमे जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन-कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

के लिए मुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अतः, अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ष की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात: 
13 - 496 GI/73 


अनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3383 जुलाई 
1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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2. श्री भगत सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह पुत्र श्री हरनाम । 
सिंह मार्फत स० भगत सिंह कलाथ मर्चेट , नूरमहल । 

( अन्तरिती ) 
33. जैसा कि नं० 2 पर है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , या कोई हो , तो ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - -- - 
मायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
• 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

दिनांक , 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० अमृतसर/जालन्धर/ए० पी 631/ 73- 74/ - - यत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- 50 से 
अधिक है 
और जिसकी सं० सम्पनि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3382 
जुलाई 1973 में लिखा है, जो माडल टाऊन आलन्धर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 1973, जुलाई 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है: --- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196] का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना । 
और यसः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-क के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित 
किए गए हैं । 

अत :, अब , धारा 269- 4 के अनुसरण में , में , आयकर 
भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखिस व्यक्तियों, अर्थात् :- - 

1 . मेजा परमजीत सिंह पुत्र श्री बाबा सिंह पुत्र श्री कन्हैया 
सिंह 282 न्यू जवाहर नगर , जालन्धर । ( अन्तरक ) 


एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए 
आक्षेपों, यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान 
नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर एसे व्यक्ति को, जिसने 
ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3382 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रका अधिकारी मालन्धर में लिखा है । 


ही० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर । 
तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० ----- -- - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 


___ 1 श्री ऊधो पुत्र श्री वीर भान श्री निम्मो पुत्र श्री ऊधो वासी 
माधोपुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री रतन सिंह पुत्र श्री महा सिंह और तारा सिंह विकर 
सिह पुत्र अर्जन सिंह वासी वनमाली पुर तहसील कपूरथला । 

( अन्तरिती ) 
3. जैसा कि नं० 2 पर है । ( यह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
अधोहस्ताक्षरी आनता है ) 

___ 4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


अर्जन रेंज अमृतसर 

दिनांक , 30 जनवरी 1974 
निर्देश सं० अमृतसर/फगवाड़ा/एक पी - 632/ 73- 74 -~ यत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता 
आयकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) 
की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति . जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है । 
औरजिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न ० 885 जुलाई 
को लिखा है, जो गाँव माधापुर में स्थित ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय . 
फगवाड़ा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के 
लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया गेसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया 
गया है ------ 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : - -- 
( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 

व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर मे किए गए आक्षपों, यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरितों को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 


देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सुकर बनाना ; और / या 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को 

जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 13 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 

। 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने की 
लिए मुकर बनाना ; 


और यतः आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 885 जुलाई 1973 : 
को रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी, फगवाड़ा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमतसर । ) 


अत : अब , धारा 269- घ के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात: 


तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 


( 1 ) श्री कर्मसिंह पुत्र स० वतन सिंह वासी भीन , मुख्तार 
राम सहाय पुत्र श्री शंकर माहेब नवांशहर ( अन्तरके ) 

( 2 ) श्री जीऊन सिंह पुत्र खेम सिंह नवौशहर 

श्री रतन सिंह पुत्र श्री खेम सिंह, स्वर्ण कान्ता, विमल कांता 
सुषमा कान्ता पनियां केशव चन्द्र नवांशहर मार्फत थियेटर 
नवाशहर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि नं0 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) । 

( 4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति मे रुचि रखता हो ( वह 
व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति 
में हितवद्ध है ) । 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
उक्त सम्पति के अर्जन के प्रति आक्षेप ; यदि कोई हो तो 


तारीख 30 जनवरी 1974 


निदेशा सं अमृतसर नवांशहर/ एपी - 641/ 73- 74 - --यतः, 
मुझे डी० एम० गुप्ता , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिस की मं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1951 
जुलाई 1973 लिखा है जो नवांशहर में स्थित है ( और इससे 
उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नवांशहर दोआवा में भारतीय रजिस्ट्रकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और ममें यह विश्वास करने का कारण है कि यथा 
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक 
है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच सय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न 
लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कथित नहीं किया गया है: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति , द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 

में किए जा सकेंगे । 
एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों 
यदि कोई हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण :---- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का . जो आयकर 

अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) के अध्याय 
20- 2 में यथापरिभाषित हैं , वही अर्थ होगा जो 
उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों, 

को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) या धन कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 
था छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


और अतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्माय 20- 2 के पशब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 


. अनुसूची 
धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1951 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नयाँशहर में लिखा है । 

डी० एम० गुप्ता 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 
तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 


अतः अब , धारा 269-1 के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम 
1961 ( 1961 की 43 ) की धारा 269-भ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित भ्यक्तियों, अर्थात : --- 
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1 . श्री चमन लाल , मुन्दर लाल मपुत्रान लद्धा राम सपुत्र 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 13 ) की धाग 

बनवारी दाम बस्ती शख, जालन्धर । 

( अन्तरक ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

} मंजर परमजीत सिंह सपुत्र बाबा मिह मपुत्र कन्हैया 
भारत सरकार 

सह 262 न्यू जवाहर नगर, जालन्धर । ( अन्तरिती ) 

___ 2. जैसा कि नं० 2 में है। ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 
कार्यालय महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज. अमृतसर 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध 
अमृतसर, दिनांक . 30 जनवरी 1974 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45, 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किमी व्यक्ति द्वारा; 


निर्देश सा अमृतमर /जालन्धर ए . पी -6 3 4/ 73- 74 - -यत : 
मुझ डी एस . गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 फा 43 ) की धारा 269 घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 3578 जुलाई 1973 
में लिखा है जो माडल टाऊन , जालन्धर में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय जालन्धर, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , जुलाई 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई 
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्त 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि 
अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिनी ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाय । 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के 
अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर मे किए गए प्राक्षपों , यदि कोई 
हो , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा ग्राक्षप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्वारा प्रागे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
मयक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती परा के अधीन सूचना दी गई है । 
आभषों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 
बचने के लिए सूकर बनाना ; और / या 


स्पष्टीकरणः----इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का , जो पायकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 
अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है 


( ब ) एसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11) या पाय - कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए , था , छिपाने के 
लिए सुकर बनाना : 


भनुसूची 


सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख्न न० 3578 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


भोर यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के पाब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरेद्वारा अभिलिखिप्त किए गए हैं । 


डी० एस० गुप्ता. 

मक्षम प्राधिकारी 
महायमा आयकर आयुक्त (निरीक्षण । 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


अत: अब , धारा 269- ग के अनुसरण में , मैं , आयकर अधि 
मिमम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- 4 की उपधारा 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


तारीख : 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्ररूप आई०टी०एन०एस० -- -- - -- - -- ___ 1. श्री किदार नाथ सपुत्र वरयाम दास सपुत्र दीवान चन्व 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

5 / आर माडल टाऊन जालन्धर । 
साभार । 

( अन्तरक ) 

2. श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी जोगिन्द्र सिंह सपुत्र हरनाम 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

दास जालन्धर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

____ 3. जैसा कि नं० 2 में है । ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में 

अधोहस्ताक्षरी जानसा है ) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त ( निरीक्षण ) 

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो । ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज, अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
दिनांक 30 जनवरी 1973 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० अमृतसर जालन्धर/ए० पी - 635/ 73 - 74/ ~-यत : 
मुझे डी० एस० गुप्ता सहायक 

एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

आयकर आयुक्त 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो :---- 
घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है और जिसकी 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4116 जुलाई 1973 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
में लिखा है जो माडल टाऊन जालन्धर में स्थित है ( और इससे 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
उपाबद्ध अनसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 को 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 

में किये जा सकेंगे । 
के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 

एतवद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से मथा सम्पत्ति के अन्तरिसी को दी जाएगी । 
उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया 

एसद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
गया है: 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

की सूनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
नियम , 1961 ( 196 1 का 43) के अधीन कर देने 
के अन्तरफ के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
के लिए सुकर बनाना ; और / या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

अध्याय 20- 2 में यथापरिभाषित हैं , यही 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

अनुसूची 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

सम्पत्ति जैसा फि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 4116 जुलाई 1973 
के लिए सुकर बनाना । 

को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 


और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- 2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम प्राधिकारी , 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज , अमृतसर । 


तारीख : 30 जनवरी 1974 


अतः, अब धारा 269-ध के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम, 
1961 ( 1961 का 43) की धारा 268षकी उपधारा ( 1 ) 
के मचीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : --- 


मोहर : 
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( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री तिलक राज , प्रेम चन्द सपुत्रान बाबू लाल बासी 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

डब्ल्यू ० जी० 361 मौहल्ला सूरज गंज, जालन्धर । ( अन्तरिति ) 
भारत सरकार 

( 3 ) असा कि नं0 2 में हे ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
- सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
तारीख 30 जनवरी 1974 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितधड 
निदेश सं० ए०एस०आर०/जालन्धर/एपी-636/ 73-74--- 
यतः, मुझे, डी०एस० गप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजेन के लिए 
का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन सक्षमप्राधिकारी को , यह 

तद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षप , यदि कोई हों , तो : -... 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/ -रु० से अधिक है और जिस की सं० 
सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं0 3251 जुलाई 1973 में 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 
लिखा है । जो जी०टी० रोड़, जालन्धर में स्थित है ( और इससे 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिकारी के कार्यालय , जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्री 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
अलाई 1973 को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

किसी अन्य व्यक्ति द्वाग , अधोहस्ताक्षरी के पास 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , उसके 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि 
लिये प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
भारतविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -~ 

और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया 

है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
( क ) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि . 
नियम 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने के 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपी 
के लिए मुकर बनाना ; और या 

की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1921 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 196 ! 

20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा , जो 
( 1961 का 43 ) या धन -कार अधिनियम , 1957 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरकों द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 

अनुसूची 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकत विलेख नं० 3251 जलाई 
के अध्याय 20- के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है । 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए 
गये है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम अधिकारी 
अतः अब , धारा 269 ग के अनुसरण में , में , आयकर अधि 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
मियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269- घ की उप -धाग 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थातः - - 

अर्जन रेंज अमृतसर । 
( 1 ) ओम प्रकाश महिन्द्रा सपुन्न कन्हैया लाल सपुन दौलत तारीख 30 जनवरी 1974 
राम रिटायर्ड XEN ( सीपी डब्ल्यू डी ) वासी ए-1/65 सफदर मोहर : 
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( 3 ) जैसा कि नं0 2 में है ( यह व्यक्ति जिमके अभिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो गम्पत्ति में मचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


प्ररुप आई०टी० एन० एस० - ~ 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 च- ( 1 ) के अधीन मुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज अमृतसर कार्यालय 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं०ए०एम०आर०/ नवांशहर // पी - 637/ 73- 74 -~-यत 
मझे डीc एम . गप्ता आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 269 ख के अधीन राक्षम प्राधिकारी 
को , यह विण्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 
जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- 20 से अधिक है 

और जिम की सं० भूमि जमा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1730 
जुलाई 1973 में लिखा है जो गांव राहों में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण संप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
फर्ता अधिकारी के कार्यालय , नवांशहर में भारतीय रजिस्ट्री 
फरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य 
से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख 
के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल 
का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच नय पाया गया ऐसे अन्तरण 
के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियाँ शरू करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हों , सोः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशत की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 
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( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के ममय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण : --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 200 में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) मा धन -कर अधिनियम, 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए 

था , छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 
और यतः , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 
वाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है । 


अनुसूची 


भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 1730 जुलाई 1973 
को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर में लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सज्ञम प्रधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज अमृतसर 


अत :, अब धारा 269- ग के अनुसरण मे , आयकर अधिनियम . 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- ध की उप -धारा ( 11 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 

( 1 ) श्री चनन सिंह , रतन सिंह सपुत्रान मान सिंह गांव राहों 
( अन्तरक ) 

( 2 ) संत राम सपुग्न स्लदा राम , राहों । ( भन्सरिती ) 


जारीच 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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( 3 ) जैसा कि न० 2 पर है । 
( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 


बायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ-( 1 ) के अधीन सूचना 


( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में मचि रखता है । ( वह व्यक्ति 
जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई हो तो :--- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी 
व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , अमृतसर 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं०ए०एस०आर० नवांशहर/ एपी - 638/ 73- 74 -- यत :, 
मझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 
43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , 
यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रू0 से अधिक है और जिसकी 
सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं0 1580 जलाई 
1973 को लिखा है जो गांव राहों में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , नवांशहर दोआवा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 12 जुलाई 1973 को पूर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए 
रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे 
मह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे घृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक 
( अन्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया 
गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिधित उद्देश्य से 
उम्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एसद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों , यदि कोई 
हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और 
उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा 
सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 


एतद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है , आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20- क में ययापरिभाषित है, वही 
अथं होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 196 1 का 43 ) के अधीन कर 
देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे 

बचने के लिए सुकर बनाना , और / या 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों , 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या आय- कर अधिनियम 1961 ( 1961 
का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 
का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं 
किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने के 

लिए सुकर बनाना । 
और यतः आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अतः अब , धारा 269-7 के अनुसरण में , मैं, आयकर अधि 
नियम 1961 (1961 का 43 ) की धारा 269 -1 की उपवारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः 

( 1 ) प्यारा सिंह , सौदागर सिंह गांव राहों ( अन्तरक ) 

( 2 ) अवतार सिंह पुत्र दिलबाग सिंह गांव राहों । ( अन्तरिती ) 
14 - 496GI/ 73 


धरती राहों में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1580 
जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकृत अधिकारी नवांशहर दोआवा में 
लिखा है । 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमृतसर 


तारीख 30 जनवरी 1974 
मोहर : 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस०............... ( 1 ) कुसम कान्ता संतोष कुमारी मार्फत मुख्तारेआम देव 
__ राज मल्होत्रा वासी राहों 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

1 . : ( 2) श्री लाल सिंह पुन केशर सिंह वासी राहों । ( अन्तरिती ) 
269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
भारत सरकार 

में अधीहस्ताक्षरी जानता है ) । 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
अर्जन रेंज , अमृतसर 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 


तारीख 30 जनवरी 1974 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो , तो : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , नो भी अगधि माव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा , 


निदेश सं० अमृतसर. नवांशहर/ एपी - 639/ 73- 74 -- यसः , 
मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति 
जिसका उचित बाजार मल्य 25000/-रु० से अधिक है 

और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्री कृत विलेख नं० 1581 
जुलाई 1973 को लिखा है जो गांव राहों में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकप्त 
अधिकारी के कार्यालय नवांशहर दोआवा में भारतीय 
रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार 
मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत 
विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रति 
शत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , 
निम्नलिखित उदेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप 
से कभित नहीं किया गया है । 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी 
भन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए भाक्षेपों , 
यदि कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्पान नियत किए 
जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा आक्षेप 
किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 

एतद्दारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
म्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, 
भाक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए भधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , नो नामकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
भध्याय 20 - 2 के सभापरिभाषित है , वही 
भर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की यायत आयकर अभि 

नियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन फर ने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने 
के लिए सुकर बनाना ; और/ या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन - कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा 
प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , 
छिपाने के लिए सुकर बनाना ; 


अनुसूची 


धरती मांब राहों में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेब मं० 1581 
जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर दोआवा में 
लिखा है । 


और यसः, आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20- क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं : 


डी० एस० गुप्ता 

सक्षम प्रधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, अमतसर 


अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में , में आयकर अधि 
नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269- 1 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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मोहरः 


- 


- 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 

( 1 ) श्री लाल सिंह पुत्र फोलो वासी शेनपुर वाग ( अन्तरक ) , 

( 2 ) मोहन सिंह पुत्र देव राज गाँव दयालपुर ( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 
भारत सरकार 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ( वह व्यक्ति 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध 
अर्णन रंज , अमृतसर 
तारीख 30 जनवरी 1974 

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
निदेश सं० अमृतसर नवांशहर/ एपी - 640/ 73- 74 - - यतः , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो : 
मूझे डी० एस० गुप्ता, मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 
को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
भौर जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1640 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जुलाई 1973 लिखा है जो गाँव शाहपुर में स्थित है ( और इससे 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय नवांशहर दोआवा में भारतीय रजिस्ट्रकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 

में किए जा सकेंगे । 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त 

एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थाबर सम्पत्ति 
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल 

के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 

कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत 
यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को , जिसने ऐसा 
मीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल , निम्नलिखित 

आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 

एतदद्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 

व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन 
कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 
उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/ या 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अध्याय 
20-2 में यथापरिभाषित है , वही अर्थ होगा , जो 

उस अध्याय में दिया गया है । 
( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 

अनुसूची 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 

धरती गाँव शाहपुर में , जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 

1640 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवांशहर 

दोआवा में लिखा है । 
के लिए सुकर बनाना । 

डी० एस० गुप्ता 
और यत : आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) के 

सक्षम प्रधिकारी 
अध्याय 20 -क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
याही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं । 

अर्जन रेंज अमृतसर 
अतः अब , धारा 269-ग के अनुसरण में , मै आयकर 
अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269-1 की 

तारीख 30 जनवरी 1974 
उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : मोहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० . . . . . . . . . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का , 43 ) की धारा 

269घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1 ) श्री तरसेम लाल पुत्र लाहौरी राम गाँव आपरा अब 
सालमपुर में ( अन्तरक ) 

( 2 ) मौहिन्द्र कौर पुत्री श्री हजारा सिंह धमोट खुर्द 800/ 
803 हिस्सा पाहौरी लाल पुत्र राजा राम 3/ 803 हिस्सा, आपरा 
( अन्तरिती ) 
___ ( 3 ) जैसा कि नं० 2 पर है ( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग 
में अधोहस्ताक्षरी जानता है ) 

( 4 ) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है ( वह व्यक्ति 
जिसके बार में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवन 


सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज कार्यालय अमृतसर 

तारीख 30 जनवरी 1974 
निदेश सं० ए० एस० आर० नवांशहर एपी - 643/ 73- 74- - 
यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 269 – घ के अधीन 
सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर 
सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिस की सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1932 
जुलाई 1973 लिखा है, जो गाँव सालमपुर में स्थित है ( और इससे 
उपायख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय नवौं शहर दोआवा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन जुलाई 1973 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और यह कि अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 
( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधि 

नियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के अधीन कर देने 
के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के 
लिए सुकर बनाना ; और/ या 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
एतदद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप , यदि कोई है, तो : -- 
( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 

किये जा सकेंगे । 
एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति 
के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि 
कोई हों , की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे 
और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है 
तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी । 
___ एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे 
व्यक्ति को , जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों 
की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के 
अध्याय 20 -क में यथापरिभाषित है, वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) या धन -कर अधिनियम , 1957 
( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट 
नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
के लिए सुकर बनाना । 


और यतः, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
के अध्याय 20-2 के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए 


अनुसूची 
धरती 40 कनाल 3 मरले गाँव सालमपुर जैसा कि रजिस्ट्री 
कृत विलेख नं0 1932 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
नवांशहर दोआवा में लिखा है । 

डी० एस० गुप्ता , 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
तारीख 30 जनवरी 1974 

अर्जन रेंज अमृतसर 
मोहर 


अतः, अब धारा 269- के अनुसरण में , मैं , आयकर अधिनियम , 
1961 (1961 का 43 ) की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
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7, 9, 10 तथा 11 के पद अस्थायी है किन्तु उनके अनिश्चित काल तक 
चलते रहने की संभावना है । क्रम -संख्या 2 तथा 3 के पद अस्थायी 
हैं किन्तु उनके चलते रहने की सम्भावना है । क्रम - संख्या 8 का 
पद अस्थायी है । 


क्रम संख्या 1 के छह पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों 
के लिए आरक्षित है । श्रम-संख्या 1 के तीन पद अनसूचित आदिम 
जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । 


संघ लोक सेवा आयोग 

विज्ञापन संख्या 11 
निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन -पन्न आमंत्रित किए जाते 
है । उम्मीदवारों की आयु 1- 1 - 1974 को निर्धारित आयु सीमाओं 
के अन्तर्गत होनी चाहिए, किन्तु सरकारी कर्मचारियों को , उन पदों 
को छोड़कर जिनके संबंध में ऐसी छूट न देने का उल्लेख किया गया 
हो , आयु -सीमा में छूट दी जा सकती है । ऊपरी आयु-मीमा में भूतपूर्व 
पूर्वी पाकिस्तान मे आए विस्थापित लोगों तथा वर्मा और श्रीलंका 
से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों तथा कीनिया , उगांडा और संयुक्त गणराज्य 
टंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन कर आए लोगों के कुछ 
वर्गों की 45 वर्ष की आय तक छट दी जा सकती है अनसचित 
जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए 
ऊपरी आयु- सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है । विशिष्ट 
परिस्थितियों को छोड़ कर अन्य लोगों को किसी प्रकार की छुट नहीं 
दी जाएगी और यह छूट किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं 
होगी । अन्य दृष्टियों से सुयोग्य उम्मीदवारों को , आयोग यदि 
चाहे तो , योग्यताओं में छट प्रदान कर सकता है । केवल उन पदों 
को छोड़कर जिनके संबंध में ऐसा वेतन न देने का उल्लेख किया गया 
हो , विशेषतया योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवारों को उच्च प्रारंभिक 
वेतन दिया जा सकता है । 

आवेदन -प्रपत्र और विवरण सचिव , संघ लोक सेवा आयोग , 
घोलपुर हाउस , शाहजहां रोड़ , नई दिल्ली- 110011 , से प्राप्त 
किए जा सकते हैं । प्रपत्र के लिए अनुरोध करते समय पद का नाम 
विज्ञापन संख्या एवं मद- संख्या अवश्य लिखें और साथ ही प्रत्येक पद 
के लिए कम से कम 23 X 10 सें० मी० आकार का अपना पता 
लिखा हुआ टिकट रहित लिफ़ाफ़ा भेजना चाहिए । लिफ़ाफ़े पर उम 
पद का नाम लिखा होना चाहिए जिसके लिए आवेदन -प्रपन्न मांगा 
जा रहा है । आयोग 1 - 1 -1964 को या उसके बाद किन्तु 25 - 3 
1971 से पूर्व भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन कर आए घस्तुत : 
विस्थापित तथा 1 जना, 1963 और 1 नवम्बर 1964 को या 
उसके बाद क्रमश : बर्मा और श्रीलंका में प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का 
शुल्क माफ़ कर सकता है जो यथार्थतः । निर्धन हों । प्रत्येक पद के 
लिए अलग - अलग शुल्क के साथ अलग - अलग आवेदन -पत्र भेजना 
चाहिए । विदेशों में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन -प्रपन्न न मिलने 
पर सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं और स्थानीय भारतीय 
दूतावास में शुल्क जमा कर सकते हैं । अपेक्षित होने पर उम्मीदवारों 
को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा । रु . 8 . 00 ( अन 
मूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए 20 2 . 00 ) 
के रेखांकित किए हुए भारतीय पोस्टल आर सहित आवेदन-पत्र 
स्वीकार करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल , 1974 (विदेशों में 
तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में रहने वाले 
आवेदकों के लिए 29 अप्रैल , 1974 ) है । खजाना रसीदों को स्वीकार 
नहीं किया जाएगा । 


1. छब्बीस मूल्य निरूपक ( appraisers ) ( क ) दो मोटर 
वाहन विशेषज्ञ ; ( ख ) एक आभूषण विशेषज्ञ , ( ग ) एक धात 
विज्ञान विशेषज्ञ ; ( घ ) तीन वस्त्र विशेषज्ञ ( अ ) चार भेषज 
तथा औषध निर्माण विशेषज्ञ ( च ) तीन मशीनरी विशेषज्ञ 
( वैद्युत्) ; ( छ ) सात मशीनरी विशेषज्ञ ( यांत्रिक ) ; ( ज ) तीन 
लेखा विशेषश ; ( ) एक रंग सामग्री विशेषज्ञ तथा 
( अ ) एक तेल तथा रंग लेप विशेषता ; सीमाशुल्क विभाग , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व तथा बीमा विभाग ) । वेतन : 
रु० 650- 30 - 740 -35- 810 -द० रो०- 35- 880 - 40 -1000 
द० रो० - 40 -1200 । आयु सीमा : : - - 25 वर्ष । 
योग्यताएं : अनिवार्य :- - ( क ) वाले पदों के लिए : -- किसी मान्यता 
प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबील और/ या यांत्रिक इंजीनियर 
में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यताएं , अथवा किसी मान्मता 
प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री तथा साथ में संबद्ध क्षेत्र या कारखाने 
में पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव सहित किसी मान्यताप्राप्त संस्थान 
से आटोमोबील या यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोम ( ख ) वाले 
पदों के लिए: --किसी मन्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री साथ 
साथ में रलों एवं उपरत्नों, नए-पुराने आभूषणों , कीमती धातुओं 
तथा घडियों का विशेष ज्ञान । ( ग ) वाले पदों के लिए : ---किसी 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष 
योग्यताएं तथा साथ में किसी विख्यात एवं प्रतिष्ठित फर्म में धातु 
विज्ञानी की हैसियत से लगभग दो वर्ष का अनुभव । ( घ ) वाले 
पदों के लिए : - - किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से 
टेक्सटाइल में डिप्लोमा या डिग्री तथा साथ में किसी विख्यात एवं 
प्रतिष्ठित वाणिज्य फ़र्म में वस्त्र विशेषज्ञ की हैसियत से लगभग दो 
घर्ष का अनुभव । ( ) वाले पदों के लिए :- - रसायन विज्ञान में 
द्वितीय श्रेणी की " मास्टर " डिग्री या समकक्ष आनर्स " डिग्री अथवा 
औसधनिर्माण शास्त्र या भेषज रसायन विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की 
बेचलर " डिग्री । ( घ ) वाले पवों के लिए : - किसी मान्यताप्राप्त 
विश्वविद्यालय से वैद्युत इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यताएं 
तथा साथ में संबद्ध क्षेत्र में कुछ व्यावहारिक अनुभव । ( छ ) वाले पदों 
के लिए : - किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक इंजीनियरी 
में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यताएं तथा साथ में संबद्ध क्षेत्र में कुछ 
व्यावहारिक अनुभव । ( ज ) वाले पदों के लिए : -- लेखा योग्यता 
जैसे चार्टर्ड लेखाकार या लागत एवं कार्य लेखाकार जो वरीयत : 
किसी सरकारी कार्यालय या प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान में 
कुछ अनुभव के साथ हो , अथवा एम० ( काम ) ( लेखा तथा लेखा 
परीक्षा में विशेष प्रवीणता के साथ ) तथा साथ में किसी सरकारी 
कार्यालय या विख्यात व्यापारिक प्रतिष्ठान में कम से कम 3 वर्ष 
का अनुभव ( स ) वाले पदों के लिए : -- -किसी मान्यताप्राप्त विश्व 


क्रम संख्या 1 के कुछ पद तथा क्रम - संख्या 12 का पद स्थायी 
हैं किन्तु उन पर नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जाएगी । क्रम 

संख्या 1 के कुछ पद तथा क्रम -संख्या 4 का पद अस्थायी है किन्तु 
जायीकर दिए जाने की सम्भावना है । क्रम संख्या 5 , 6 , 


- - 
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विद्यालय से बी० एस० सी० ( टेक० ) ( रंग सामग्री तथा मध्य प्रसाधन और/ या मानचित्र तैयार करने का कम से कम एक वर्ष 
पदार्थ) डिग्री तथा साथ में किसी रंग साजी कारखाने में या टेक्स का अनुभव हो । 
टाइल मिल के रंगाई विभाग में एक या दो वर्ष का अनुभव ( अ ) तेल 
तथा रंग के विशेष विषय के साथ कार्बनिक रसायन विज्ञान में एम० 

____ 7. एक रेडियो मैफेमिक , कृषि विमानम निदेशालय, कृषि 
एस - सी० डिग्री । 

मंत्रालय । वेतन :-- -रु० 325-15- 475 -द० रो०- 20 - 575 1 

आयु- सीमा : - - 30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : -- (i ) किसी 
___ 2. एक संयुक्त आयुक्त , कृषि मंत्रालय ( खाद्य विभाग ) । मान्यताप्राप्त संस्थान से रेडियो इंजीनियरी (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम 
वेतन : - - रु० 1600- 100- 1800 । आयु- सीमा : - - 50 वर्ष । में डिप्लोमा अथवा मैट्रिकुलेशन (विज्ञान विषय सहित ) तथा सा 
योग्यताएं : अनिवार्य : -~- (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में वायु सेना, नौसेना या सिविल विमानन में रेडियो मैकेनिक का 
से कृषि विज्ञान या प्राणिविज्ञान ( कीटविज्ञान सहित ) या वनस्पति निर्धारित पाठ्यक्रम । ( ii ) वायुवाहित रेडियो और दिमचालन 
विज्ञान या जीव -रसायन विज्ञान में " मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष उपस्कर की सर्विसिंग, मरम्मत भौर पुनर्नवन ( Overhauling ) 
योग्यता । ( ii ) बृहत् वैज्ञानिक भंडार और खाद्यान्नों के परिरक्षण का लगभग 5 वर्ष का अनुभव । 
की प्रविधियों में लगभग 10 वर्ष का अनुभव । ( iii ) खाद्यानों के 

8. एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ( धातु विज्ञान ) , 
वर्गीकरण और श्रेणीकरण, उनके नमूने लेने और विश्लेषण का ज्ञान । 

योजना आयोग, नई दिल्ली । वेतन : - - रु० 700- 40- 1100 
3. एक उपायुक्त , कृषि मंत्रालय ( खाय विभाग ) : वेतन : 

50/ 2-1250 । आयु- सीमा : 35 वर्ष : योग्यताएं : 

अनिवार्य :---- (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातु 
रु० 1300- 60 - 1600 । आयु- सीमा : - -- 45 वर्ष । योग्यताएं : 
अनिवार्य : - - ( i ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि 

इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) धातु कार्मिक 
विज्ञान या प्राणिविज्ञान ( कीटविज्ञान सहित ) या जीव -रसायन 

संयनों अथवा संस्थापनों का लगभग पांच वर्ष का अनुभव । 
विज्ञान या वनस्पतिविज्ञान में " मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष 

9. एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड I, अनुसंधान तथा 
योग्यता । ( ii ) बृहत् वैज्ञानिक भंडार और खाद्यान्नों के परिरक्षण 

विकास संगठन , रक्षा मंत्रालय । वेतन : - - रु . 700 -50-12501 
की प्रविधियों में लगभग 7 वर्ष का अनुभव । ( iii ) खाद्यान्नों के 

आय : -- वरीयत : 40 वर्ष से कम । योग्यताएं : अनिवार्य : -- 
वर्गीकरण , श्रेणीकरण , नमना लेने और विश्लेषण का पर्याप्त ज्ञान । 

( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यात्रिक / वैमानिक 

इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष 
4. एक आचार्य ( अपराध विज्ञान ) , अपराध विज्ञान और 

योग्यता । (ii ) प्रणोदन के क्षेत्र में वैमानिक अनुसंधान तथा विकास 
विधि चिकित्सा विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली गृह मंत्रालय । 

का लगभग 4 वर्ष का अनुभव । 
वेतन :-- -रु० 1100- 50 - 1300- 60 - 1600 । आयु सीमा : - -- 
45 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - -- ( i ) किसी मान्यता प्राप्त 

10. एक प्रधान अस्पताल औषध-निर्माण विज्ञानी, मौलाना 
विश्वविद्यालय मे अपराध विज्ञान या समाज शास्त्र में डाक्टरेट 

आजाद मेडिकल कालेज तथा संबद्ध इविन और गोविन्द बल्लभ 
डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) स्नातकोत्तर कक्षाओं में 

पंत अस्पताल, नई दिल्ली, दिल्ली प्रशासन । वेतन - - रु० 450 
पढ़ाने का लगभग 10 वर्ष का अनुभव जिसमें लगभग 5 वर्ष का 

25- 600- 30- 900 । आयु - सीमा :---- 30 वर्ष । योग्यताएं : 
अनुभव अनुसंधान निदेश्न का हो । 

अनिवार्य : - ( i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से औषध 
5. सस्यविज्ञान का एक आख्याता , प्रसार शिक्षा संस्थाम , 

निर्माण -विज्ञान , भेषज रसायन विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान 

में " मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । ( ii ) औषधों के 
निलोखेड़ी , कृषि मंत्रालय , कृषि विभाग । वेतन : - रु० 400- 400 
450- 30- 600- 35 - 670-द० रो० 35- 950 । आयु सीमा : - - 

अनसंधान , परीक्षण तथा मानकीकरण /निर्माण का लगभग तीन वर्ष 
35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य :- -( i) किसी मान्यताप्राप्त 

का अनुभव । 
विश्वविद्यालय से मस्यविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर 

11 . एक मुख्य विश्लेषक , मौलाना आजाव मेडिकल तथा 
डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) स्नातक स्तर पर सस्य संबंधी 

संबस इविन और गोबिन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली, दिल्ली 
अनुसंधान संचालन या सस्यविज्ञान अध्यापन में लगभग 3 वर्ष का 

प्रशासन । बेतन : - - 50 450- 25- 600- 30- 900 । आयु -सीमा: - - 
अनुभव । 

30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - (i ) किसी मान्यताप्राप्त 

विश्वविद्यालय से औषधनिर्माण , भेषज रसायन विज्ञान या कार्बनिक 
6. छः वंशानिक अधिकारी, राष्ट्रीय एटलस संगठन, विज्ञान , 

रसायन विज्ञान में " मास्टर " डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता ( i ) 
और प्रौद्योगिकी विभाग । खेतम : - -50 350- 25- 500- 30 
590-द० गे०- 30 - 800-द० रो० - 30- 830- 35- 900 । आयु 

औषधों के निर्धारण ( Assay ) मानकीकरण तथा निर्माण का लगभग 
सीमा : - ~- 35 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - (i )किसी मान्यता 

तीन वर्ष का अनुभव । 
प्राप्त विश्वविद्यालय में भूगोल या भूविज्ञान में "मास्टर " डिग्री ____ 12. एक जीव सांख्यिकीविद् गोआ मेडिकल कालेज, गोआ 
अथवा समकक्ष योग्यता । (ii ) अनुसंधान अध्यापन का लगभग वमन तथा वियु सरकार । वेतन : - - 530- 30- 650 1 आयु- सीमा : ---- 
3 वर्ष का अनुभव जिसमें में किसी सुप्रतिष्ठित अनसंधान या अध्यापन 30 वर्ष । योग्यताएं : अनिवार्य : - - ( i ) किसी मान्यताप्राप्त 
या वैज्ञानिक या गरवारी मान चित्र निर्माण संगठन में आंकड़ा विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित /अर्थशास्त्र वाणिज्य ( सांख्यिकी 
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विषय के साथ ) में एम० ए० या एम० एस० सी० अथवा समकक्ष 

TYTT I (ii) padaf FTETT Harfait taret HUF , 
संकलन तथा विश्लेषण का लगभग दो वर्ष का अनुभव । 


किया जाता है कि सरकारी कर्मचारियों को आय में छट नहीं दी 
जाएगी जो आवेदक मरकारी कर्मचारी हैं और 50 वर्ष से अधिक 
आयु के है उनके द्वारा अदा किया गया शल्क यथा विधि लौटा दिया 
JMTI 


शुद्धि पत्र 
एक उप निदेशक ( शक्कर नियंत्रण ) , शवकर तथा वनस्पति 
निदेशालय, कृषि मंत्रालय ( कृषि विभाग ) । सन्दर्भ : - -दिनांक 
22- 12- 1973 # # tfora 34TETT # FAITTA PEUT 51 
मद संख्या 111 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अ 


अशोक चन्द्र बन्योपाध्याय , 

सचिव 
संघ लोक सेवा आयोग 


No. A . 32014 / 1 / 73 -Admn .II1. — In continuation of 
this office Notification of even number dated the 15th 
January 1974, the President is pleased to appoint Shri 
Dhanish Chandra , a permanent Assistant of the Central 
Secretariat Service cadre of the Union Public Service 
Commission to officiate in the Section Officers Grade 
of the service for a further period of 40 days from the 
20th January 1974 to 28th February 1974 or until 
further orders, whichever is earlier , 


UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi-110011, the 16th January 1974 
No. A , 32014 / 1 / 73 -Admn . III. — The President is 
pleased to appoint Shri G . M . Kshatriya , a permanent 
Assistant of the Central Secretariat Service cadre of 
the Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the Service for a period of 
65 days from the 26th December, 1973 to 28th Febru 
ary 1974 or until further orders , whichever is carlier. 

No, A . 32014 / 1 / 73 -Admn.III. — In continuation of this 
Office Notification of even number dated the 15th 
December, 1973 , the president is pleased to appoint 
Shri G . K . Samanta a permanent Assistant of the Cen 
tral Secretariat Service cadre of the Union Public Ser 
vice Commission , to officiate in the Section Officers 
Grade of the service for a further period of 66 days 
from the 25th December, 1973 to 28th February , 1974 
or until further orders , whichever is earlier . 

No . A . 32014 / 1 / 73 - Admn .III. - The President is 
pleased to appoint Shri R . K . Mago , a permanent 
Assistant of the Central Secretariat Service cadre of 
the Union Public Service Commission , to officiate in 
the Section Officers Grade of the Service for a period 
of 71 days from the 20th December, 1973 to 28th 
February , 1974 or until further orders , whichever is 
earlier . 


M . R . BHAGWAT 

Under Secretary , 
(Incharge of Administration ) 
Union Public Service Commission 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 16th February 1974 


No. 2 / 4 / 74 -Admn. The Central Vigilance Commis 
sioner hereby appoints Shri Kasturi Lal, a permanent 
Assistant of the Central Vigilance Commission , as 
Section Officer in the Commission , in an officiating capa 
city , with effect from the forenoon of 8th February , 
1974, until further orders, 

The 18th February 1974 


The 17th January 1974 
No . A . 32014 / 1 / 73 - Admn. III.--- The President is 
pleased to appoint Shri K . L . Sharma, a permanent 
Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the Service for a period of 
55 days from the 24th December , 1973 to the 16th 
February , 1974 or until further orders , whichever is 
earlier . . 


No. 2 / 23 / 72-Admn. — The Central Vigilance Com 
missioner hereby appoints Sha G . R . Kañal, an Execu 
tive Engineer of Central Public Works Department, as 
Technical Examiner in the Central Vigilance Commis 
tion , New Delhi, in an officiating capacity , with effect 
from the forenoon of 25th January , 1974 , until further 
orders. 

B . V . DIGHE 
Under Secretary ( Adman.) 
for Central Vigilance Commissioner 


No . A . 32014 / 1 / 73 -Admn .IlI. - In continuation of 
this office Notification of even number dated the 12th 
December, 1974 , the Prcsident is pleased to appoint 
Shri H . S . Bhatia , a permanent Assistant of the Central 
Secretariat Service cadre of the Union Public Service 
Commission , to officiate in the Section Officers Grade 
of the service for a further period of 57 days from 
the 3rd January 1974 to 28th February 1974 or until 
further orders, whichever is earlier, 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
CENTRAL TRANSLATION BUREAU 

New Delhi, the 13th February 1974 
No. 7 -4 / 73 -Admn. - Shri S . Hasan , Translation Off 
cer , is hereby appointed to officiate as Assistant Director 
in the Central Translation Bureau with effect from 13th 
February , 1974 forcnoon . This appointment is on 
purely temporary and ad hoc basis . 

The 14th February 1974 


No. A , 32014 / 1 / 73 - Admn. III. — The President is 
pleased to appoint Shri K . S . Datta , a permanent Assis 
tant of the Central Secretariat Service cadre of the 
Union Public Service Commission , to officiate in the 
Section Officers Grade of the Service for a period of 
56 days from the 4th January 1974 to the 28th February 
1974 or until further orders, whichever is earlier, 


No. 3- 1 / 74 - Admn. - Shri O . P . Verma, Assistant 
Director in the Central Translation Bureau is confirmed 
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Radio Kashmir , Jammu with 
( F . N . ) . 


effect from 


10 - 12, 73 


I. S . PANDHI 

Section Officer, 
for Director General 


us Translation Ollicer in the Bureau with effect from the 
15th February , 1973 (lorenoon ) . 

The 23rd February 1974 
No . F . 8 ( 3 ) 1 / 72- Admn . — Shri Om Parkash , a perma 
nent Grade IV officer of the Central Secretariat Service 
( Assistant) born on the cadre of the Department of 
Agriculture , is appointed to officiate as Administrative 
Officer in the Central Translation Burcau (Ministry of 
Home Allairs ) with effect from the 13th February , 1974 
( F . N . ) until further orders. 

G . K . MISHRA 

Director 


New Delhi, the 4th February 1974 
No. A - 12026 / 1 / 73 -SV . — Shri S . L . Bharadvaj, Ad 
ministrative Officer, who was appointed to officiate as 
Inspector of Accounts in the Directorate General, All 
India Radio on ad -hoc basis for a period of three 
months with effect from the 15th November, 1973 vide 
this Directorate Notification No , A - 12026 / 1 /73 -SV 
dated the 30th November , 1973 , is continued by the 
Directorate General in the same capacity for a further 
period of three months i.e . upto 14th May, 1974 or 
till the time the revised recruitment rules are finalised , 
whichever be earlier , 

N . K , BHARDWAJ 
Deputy Director of Administration 

for Director General 


MINISTRY OF FINANCE 
( DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS) 

INDIA SECURITY PRESS 

Nasik Road, the 9th February 1974 
No. 5196 / A .- In modification of this office Notifica 
tion No, 4240 / ( A ) dated the 20th November , 1973 , 
the undersigned is pleased to appoint Shri I . S . Paul 
(Ex , Captain of Indian Army and formerly officiating 
Junior Supervisor, India Security Press ) as officiating 
Security Officer (Class II ) in India Security Press , 
Nasik Road , in the scale of Rs. 400 — 25 — 500 - 30 — 
590 - EB - 30 _, 800 - EB - 30 / 830 - - 35 - 900 with effect 
from 1st January 1972 , until further orders. 

The 12th February 1974 
No. 5233 / A . - Shri G . D , Pol, Deputy Control Ofi 
cer, India Security Press, Nasik Road , appointed on 
ad -hoc basis initially for one year with effect from 
12 - 7 - 1972 and extended upto 31st December 1973 vide 
notification No . 2635 / A of 13th September 1973, will 
continue as such on the same terms and conditions 
upto 31st May 1974 , or till the post is filled on a regular 
basis whichever is earlier, 

The 14th February 1974 
No , 5274 / A . — Shri R . N . Advani, Deputy Control 
Officer, Currency Note Press , Nasik Road , appointed 
on ad -hoc basis initially for one year with effect from 
11th December 71 and extended upto 31st December 
1973 vide Notification No . 4232 / ( A ) of 20th Nov 
ember 1973 will continue as such on the same 
terms and conditions upto 30th June 1974 or till the 
post is filled on a regular basis , whichever is earlier. 

V . J. JOSHI 
General Manager, 


New Delhi, the 26th February 1974 
No. 12 / 9 ( i) /73 -Vig . – The Director General , All 
India Radio , appoints Shri Ram Dhani Ram , formerly 
Senior Seed Production Assistant, in the National 
Seeds Corporation Ltd ., Bareilly ( U . P .) as Farm 
Radio Officer at All India Radio , Varanasi in a tempo 
tary capacity with effect from 1st February, 1974 , 
until further orders. 

HARJIT SINGH 
Deputy Director Administration , 

for Director General 
(CIVIL CONSTRUCTION WING ) 

New Delhi-1, the 12th February 1974 
No. A - 35017 / 1 / 73 -CWI. – The Director General , All 
India Radio is pleased to appoint Shri S. R . Gupta, an 
Asstt . Engineer ( Civil ) in the Central Public Works 
Department as P . A , to Superintending Engineer in the 
scale of Rs. 425 - 900 (Pre -Revised ) in the Circle 
Office at Calcutta . with cffcct from 31- 12 - 73 ( F . N .) on 
deputation for a period of one year in the first 
instance , 

P . A . SOLOMON 
Engineer Officer to C . E . ( Civil ) 

for Director General 


DIRECTORATE GENERAL , ALL INDIA RADIO 

New Delhi-1, the 28th December 1973 
No. 21 /63 / 60 -SII. — Director General, All India 
Radio , is pleased to appoint Shri S . P . Singh , Accoun 
tant , Television Centre , All India Radio , New Delhi 
to officiate as Administrative Officer, Research Depart 
ment, All India Radio , New Delhi with effect from 
17 -12 - 1973 ( F . N .) . 

No. 2 / 50 /60 - SI]. — Director General, All India 
Radio , is pleased to appoint Shri S . Sankarasubban , 
Accountant, All India Radio , Tirunelveli to officiate as 
Administrative Officer , All India Radio , Calicut with 
effect from 12 - 12 - 1973 ( F . N .) . 

No. 2./ 40 /60 - STJ . — Director General, All India 
Radio , is pleased to appoint Shri Kamesh Prasad , 
Accountant, News Services Division , All India Radio , 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
MADRAS ATOMIC POWER PROJECT 

Kalpakkam -603102 , the 12th February 1974 
No. MAPP / 1 ( 160 ) /69-Adm .- - The following officers 
holding the posts of Assistant Administrative Officer 
in temporary capacity in Madras Atomic Power Project 
have been redesignated as Assistant Personnel Officers 
with effect from the forenoon of November 21 , 1973 : 

1 . Shri N . V . Ramanan , 
2 . Shri T, S. Venkatraman . 
3. Shri M . D . Raghavan . 


K . BALAKRISHNAN 
Administrative Officer 

for Deputy Director 
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In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Bihar Bonded Warehouse Private Limited 


OFESCE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION 
RANGE -JI, ASHRAM ROAD , HANDLOOM HOUSE . 

AHMEDABAD - 380009 

CORRIGENDUM 


Patna , the 11th February 1974 


No. 8 ( 832 ) 73- 74 / 9058 , - Notice is hereby given 
pursuant to sub-section ( 3 ) of section 560 of the 
Companies Act, 1956 that at the expiration of three 
months from the datc hercof the name of the Bihar 
Bonded Warehouse Private Limited , unless cause is 
shown to the contrary, will be struck off the Register 
and the said company will be dissolved . 


S . P . TAYAL 
Registrar of Companies , 

Bihar 


In the notice under Section 269 D ( 1 ) of the Income 
Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) vated 10 - 9 -1973 publish 
ed on pages 4158 and on 4170 of Part- III Section 1 of 
Gazette of India dated 22- ). 1973 read 

“ ( 2 ) Veenaben Indravadan Zaveri 

Sultanpura , Baroda , ( Transferee )." 
in place of 

" ( 2 ) Veerabey Indravadan Zaveri 

Sultanpura Baroda . ( Transferee )." 
on page No . 4158 , and read 
" ( 1) Shri Hasmukhlal Dhanjibhai Zaveri 

Sultanpura , Baroda . ( Transferor ) " 
in place of 

" ( 1 ) Shri Hasmukhlal Dhanjibhai Zaveri 

Sultanpura, Baroda ( Transferor) " 
on page No. 4170 . 

Further (on pages Nos , 4158 and 4170 ) in place of 
words and figures " S . Nos . 32 , 33 . . . . . . . . Baroda" . 
in the Schedule annexed to the said notice in the above 
mentioned Gazettc , read the following 

" Property Survey Nos. 32 Paiki, 33 , 124 , 125 
and 126 Tika No. 3 - 1 situated at Dajibhai Shukla 
Polc , Sultanpura , Baroda . Area - 196 Sq , yds, as 
mentioned in the registered docd No . 1030 of 
March , 1973 of the Registering Officer , Baroda." 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

M / s. Shree Electricals Pvt. Limited 


Delhi, the 25th February 1974 
No. 5877 / 480 / 2348 .— Notice is hereby given 
pursuant to sub-section ( 3 ) of section 560 of the 
Companies Act, 1956 , that at the expiration of three 
months from the date hereof the name of the M / s 
Shree Electricals Pvt. Limited , unleas cause is shown 
to the contrary , will be struck off the Register and the 
said company will be dissolved , 

R . K . JAIN 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES , 
In the matter of the Companies Act, 1956 and of 

Shiva Lal Agarwal & Company ( P ) Ltd 

Kanpur, the 14th February 1974 
No. 1356 / 1113- L .C — Notice is hereby given pursu 
ant to sub-section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act, 1956 that at the expiration of three months from 
the date hereof the name of the Shiva Lal Agarwal & 
Co . ( P ) Ltd ., unless causc is known to the contrary , 
will be struck off the Register and the said company 
will be dissolved , 


NOTICE 
Ernakulam , the 19th February 1974 
No, 226 / Liq./ 2898 / 74 . - -Whereas "The Central Trust 
Limited ( In Liquidation ) having its registered office 
at Pazhavangadi, Trivandrum is being wound up ; 


And whereas the undersigned has reasonable cause 
to believe that no liquidator is acting, and that State 
ment of Accounts required to be made by the liquidator 
have not been made for a period of six consecutivo 
months; 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of 
M / s. Trivedi Typewriter Corporation Private Limited 

Kanpur, the 14th February 1974 
No . 1359 / 1851- L . C .- Notice is hereby given pursu 
ant to sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies 
Act , 1956 that at the expiration of three months from 
the date hercof the name of the M / s. Trivedi Type 
write Corporation Private Limited, unless cause is 
known to the contrary, will be struck off the Register 
and the suid company will be lissolved . 


Now , therefore , to pursuance of the provisions of 
sub -section ( 4 ) of section 560 of the Companies Act, 
1956 ( 1 of 1956 ) , notice is hereby given that at the 
cxpiration of three months from the date of this notice 
the name of The Central Trust Limited ( In Liquida 
tion ) will, unless cause is shown to the contrary , be 
struck off the Register and the company will be dissolved . 

K . K , SYED MUHAMMAD 

Kerala, Ernakulam 
Registrar of Companies, 


S . C . BASU 
Registrar of Companies, 

V . P ., Kanpur 


15 — 496G173 
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( 1 ) Shri Kartar Singh s /o Shri Gopal Singh Shri 
Hira Singh V . Gurre Teh , Nakodar, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Sadhu Singh s / o Shri Suhal Singh V . & P . O . 
Kula Bahia Teb , Jullundur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(3 ) Shri Sadhu Singh s / o Shri Suhal Singh V . & P. O . 

Kala Bahia Teh , Jullundur. 
[ Person (s ) in occupation of the Property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ). 


Amritsar, the 31st January 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette Or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR /Jul / AP -709 / 73 - 74 . — Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
Wo . Land as mentioned in the Registered Deed No. 3456 of 
July , 1973 . situated at Bye Pass Road , Near V . Roru . 
(and more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registratior. Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the registering officer 
at Jullundur in July 1973 . 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid proporty and I have reasons to 
believe that the fair market value of the property as afore . 
said cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteci per cont of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor( s ) and the transferoc (s ) has not been truly stated 
n the said instrument of transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said 

impovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


It is hereby notified that date and place for hear 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


(a ) l acilitating the reduction or evasion of the 

llability of the transforor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any incomo arisiog from the trans 
fer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice in given under the proceeding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


il ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - Tbc terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


I and as mentioned in the Registered Deed No . 3456 of 
July , 1973 of the Registering Authority . Jullundur . 


And whereas the rcasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) bave been recordod 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid p operty by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) to thc following persons namely : 


Date : 31- 1 - 1974 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kartar Singh s / o Shri Gopal Singh s / o Shri 
Hari Singh , V . Gurre Tch . Nakodar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Ja ,want Kaur w / o Shri Ram Singh , NB 56 

Basti Bhurre Khan , Jullundur City . Smt. Jatindor 
Kaur w /o Shri Rajinder Singh s / o Shri Ram Singh , 
NB 53 Basti Bhurre Khan , Jullundur , Smt. Pritam 
Kaur w / o Shri Mohinder Singh s / o Shri Ram Singh , 
NB 54 Basti Bhurre Khan , Jullundur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX ACQUISTION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[ Person ( s ) in occupation of the Proper!y ). 
( 4 ) Any person interested in the property Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ). 


Amritsar, the 31st January 1974 


Ref. No. ASR / Jul /AP -715 / 73 -74.- -Whereas I, D . S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
licve that the iminovablc property , having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as montioned in the Registered Deed No. 3476 of 
July, 1973, situated at Bye Pass, Jullundur . 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hercto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer 
at Jullundur in July 1973 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration there 
for by more than fifteen per cent of such apparent considera 
lion and that the consideration for such transfer as agreed 
to betwcen the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
heen truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of :- - 


Objections, if any , to the acquişition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : -- 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicalion of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 

whichever period expires later; 
( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to cvery person who has made such objection , and tho 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXI LANATION ; — The terms and expressions used herein 

as are defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) shall 
have the same meaning as given in that 
Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 3476 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely :-- - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , 

Amritsar. 


Date : 31- 1 - 1974 . 
Seal : 
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( 2 ) Shri Santokh Singh y / o Sbri Solian Singh y / o Shri 

Bhulla Singh Smt. Jaswant Kaur D / o Shri Sohan 
Singh s / o Shri Bhulla Singh Sbri Bhupinder Singh 
s / o Shri Umrao Singh s / o Shri Thakar Singh of 
Garden Colony, Jullundur . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) Shri Santokh Singh s / o Shri Sohan Singh s / o Shri 

Bhulla Singh Smt. Jaswant Kaur D / o Shri Sohan 
Singh s / o Shri Bhulla Singh Shri Bhupinder Singh 
S / o Shri Umrao Singh n / o Shri Thakar Singh of 
Garden Colony, Jullundur, 
[ Person (s ) in occupation of the Property ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


( 4 ) Ady per on interested in the property . (Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ], 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette Or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Ref. No. ASR / Jul/ AP -710 /73- 74. — Whereas 1, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 2691 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) lave reason to believe that the immovable property 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No, Land as mentioned in the Registered Deed No. 3408 of 
July , 1973. situated at Garden Colony, Jullundur, 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ) has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in July 1973 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that tho fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferoc ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in l esponse to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed, and notice thereof, shall be given to 
every person who has inade such objcction , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or cyagion 

of the transferorto pay tax under 
the income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
wlion notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : — The terius and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the saine meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating procoedings 
for thc acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) have been recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 3408 of 
July , 1973 of the Registering Authority, Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : - - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, 

Acquisition Rango , Amritsar 


( 1 ) Shri Thakar Singh s / o Shri Hari Singh s/ o Sbri 

Sahih Singh , Garden Colony, Kingta Teh , 
Jullundur , 

( Transferor ) 


Date : 31- 1 - 1974. 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Smt. Kaushalya Devi w / o Sbri Tarsem Lal s / 0 

Shii Kushi Rani, Mohalla Tandana, Nakodar c / o 
Shri Ujagar Singh , Phatian Wula , Sodal Road, 
Juilundur, 
Jullundur . 

Transferco 


NOTICE UNDER SECTION 2690111 OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1961 ) 


13 ) As at S . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any per on interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in the 
property ), 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objection , it any, to the acquisition of the suid property 
may be made in writing to the undersigned -- 


Amritsar, the 31st January 1974 


( it ) by any of the aforesaidi persons within a period 

of 45 days from the date of publicatiou of this 
110live in the Official Gazetic or a period of 
30 days from the service of noice on the res 
ptictive persons, whichever period expires later; 


ib ) by any other person interested in the 

imrnovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


Ref . No . ASR /Jul / AP -714 / 73-74.. Whereas 1 D . S. 
Gupta , 
being the competent authority undor section 269B of the 
Inconic -lax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to belicve 
that th : immovablc property , having a fair market value 
cxceecling Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 3458 of 
July 1973, situated at Byc Pass, Jullundur , 
( ancl iole fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of ibu 
Registering Oficer at Jullundur in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fuir market 
valuc of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market valuc of the properly as aforesaici 
excceds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considesation for such transfer as agrecd lo between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It 18 horoby notified that a dato and place for hear . 
ing the objection , if any, made in response to this 
nolice against the acquisition of the immovable Pro 
peity will be fixed , and notice thereof shall be given 
10 every person who has made such objection , and the 
transforce of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of thc Objec 
tions. 


( b ) facilituting the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bc : or which ought to be disclopsed by the trans 
ſe ee for the purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 
of 1961 ) or the Wealth Tax Alt, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


THE SCHEDULE 


And wherças the fcasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


T and as mentioned in the Registered Deed No . 3458 
July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur , 


of 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aloresaid property by the issue of this notice ander 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar.. 
Date : 31- 1- 1974 . 
Seal : 


( 1 ) Shri Kartar Singh slo Shri Gopal Singh R / o V . 
Guray Teh . Nakodar, 

( Transferor ) 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) M / s Doaba Builders ( P ) Ltd . through Shri Sham 

Kumar Bhardwaj, Managing Director & Shri Muh 
Raj Datt s /o Shri Karta Ram Mohalla Shiv Nagar. 
Jullundur, Shri Sant Ram Duggal s /o Shi Raghu 
Nath Das Duggal, Sushil Kumur Duggal. Romosh 
Kumar Duggal S / o Shri Sant Ram Duggal, 128 / 3 
Central Town, Jullundur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFIC E OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 3 ) M / s Doabva Builders ( P ) Ltd . through Shri Sham 

Kumar Bhardwaj, Managing Director & Shri Mulkh 
Ruj Datt s / o Shri Kurta Ram Mohalla Shiv Nagar , 
Jullundur Shri Sant Ram Duggal s / o Shri Raghu 
Nath Dulis Duggal, Sushil Kumar Duggal, Romesh 
Kumar Duggal s / o Shri Sant Ram Duggal, 128 / 3 
Central Town , Julluddur. 
[Person ( s ) in occupation of the Propertyl. 


Amritsar, the 31st January 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . [Persons 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


Ohjections, if any, to thc acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Ref. No. ASR / Jul /AP -708 / 73- 74 . - Whereas I, D . S . 
Gupta being tho competent 
auhoity under section 269B of the Income-tax Act, 1961 
( .1.3 of 1961) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing 
No. I and as mentioned in the Registered Deed No, 4065 of 
July . 1973 situated at Basti Bawa Khel, Sullundur, 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
it Jullundur in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
l eayon to belicve that the fair market value of the property as 
aforesaid excee is the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforcsaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
rin the respective persons, whichever period 
expires later; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, mnade in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
hc fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferec 
of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Inconic -tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom norice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the trans. 
ferce for the purposes of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Dead No. 4065 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : - - 


D . S. GUPTA 

Competont Authority , 
Inspecting Assistant Commissloner of Income tax 

Acquisition Range, 

Amritsar, 


( 1 ) Shri Gurbax Singh s /o Shri Lal Singh self & Gen , 

Attorncy for Smt. Harbans Kaur w / o Shri Gurbax 
Singh , Smt. Raj Kanwar w / o Col. Swarnjit Singh , 
Smt. Kanwar & Col. Swarnjit Singh s / o Shri Gurbax 
Singh Basti Bawa Khel, Jullundur. 

( Tragsferou 


Date : 31-1-1974 , 


Seal : 


CIM 
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( 2 ) Smt. Jaswant Kaur w / o Shri Ram Singh , NB 56 

Basti Bhurre Khan, Jullundur City , Smt. Jatinder 
Kaur w / o Shri Rajinder Singh s / o Sh i Ram Singh , 

NB 53 Basti Bhur e Khan , Jullundur, Smt. Pritam 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Kaur wo Shri Mohinder Singh s / o Shri Ram Singh , 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

NB 54 Busti Bhurre Khan, Sullundur, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferec ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ]. 
( 4 ) Any person interested in the property . [Personis ) 

whom th : undersigned hnows to be interested in the 
propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 31st January 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / Jul/ AP -716 /73-74 . — Whercas I, D , S , 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 3477 of July , 
1973. situated at Bye Pass , Jullundur, 
(and more fully described in the Schedule annexed liereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at 
Jullundur in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferorts ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in responge to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
son who has made such objcction, and the transferec of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under tho Tocome 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


It is hereby notifled that a date and place for hearing 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 
EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are died in Chapter 
XXA of the Incomc-tax Act, 1961 

( 43 of 1961) shail have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Incomc-tex Act , 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the roasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Tocomo tax Act, 1961 (43 of 1961) have beco recorded 
hy mo. 


Land as mentioned in the Registercd Deed No . 3477 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Sullundur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceçdings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
folloving persons , namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income Tax 
Acquisition Range, Amritsar. 


Date : 31 - 1 - 1974. 


( 1) Shri Kartar Singh s /o Shri Gopal Singh s / o Shri 
Høri Singh , V . Gurre Teh . Nakodar, 

( Trapsfero 


Soal : 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- - 


= - - I 


- - - -- - 


- 
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( 1 ) Shri Joginder Singh s / o Shri Ishar Singh sio Shri 
Da tal R / o Rerul, 

( Transferor ) 
NOTICE: UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( ? ) Shi Waisakha Singh su Shri Daljit Singh S / o 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

Shi Ratian Singh R / o Sangh Dhesian Teh , Phillaur, 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As at S . No. 2 above . 

Shri Rattan Singh R /o Sangh Dhesian Teh . Phillaur. 

Person ( s ) in occupation of the Property ]. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 
OF INCOME TAX , ACQUISITION 

whon the undersigned knows to b : interested in the 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

property ). 


Amritsar, the 31st January 1974 


Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


( 1) hy any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Oncial Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on thc respective persons, whichever period 
cxpircs later ; 


Ref. No. ASR /Jul/ AP- 717 / 73 -74 , — Whereas I. D . S . 
Gupta , being the competent quthority under section 269B of 
ihe Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and hearing No . 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 4126 of 
July , 1973 , situated at V . Reru ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been trans 
ferred as per decd registered under the Indian Registration 
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer 
at lullundur in July 1973 , for an apparent considera 
tion which is less than the fair market valuc of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid excccus the apparent 
consideration therefor by more than Gfteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
11unsfer us agreed to between the transferorts ) and the trans 
feree ( ) has not been truly statd in the sitij instrument of 
transfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing tho 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovablo property will be fixed and notice 
therent shall be given to every person who has made guch 
objection , and the transferce of the property. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph shall havo 
right to bu heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 

Act , 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any incorne or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) , 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 4126 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of tho locome-tax Act , 1961 ( 43 of 
1901 ) have been recorded by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
<iforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 31- 1- 1974 . 


Seal 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Shri Ganga Singh sío Shri Natha Singh , Nakodar 
Road . Jullundur. 

( Transferur ) 
( 2) Shri Sadhu Singh , Lal Singh Ss / o Shri Ganga Singh 
Nakodar Road , Jullundur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S. No. 2 ahove. 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
propertyl. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 31st January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigncd 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


(h ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR /Jul/AP-718 / 73- 74 .- Whereas I. D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to be 
lieve that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Shops as mentioned in the Registered Deed No. 3607 of 
July , 1973, situated at Nakodar Road , Tullundur. 

(and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur in July 1973 , 

for an apparent conside 
ration which is less than fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agrecd to between the transferor( s ) 
and the transferee (s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : - - 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the . 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of 
any income arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Shops as mentioned in the Registered Deed No. 3607 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiatiаg proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income-tax Acquisition Range , 

Amritsar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1) of section 289D of the Income- tax 
Art. 1061 ( 43 of 1961) to the following persons 
Damcly : 
164496G [ / 73 


Date : 31- 1 - 1974 . 
Scal : 
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( 1 ) Shri Giun Singh slo Shri Bhulla Singh R / o Tamgher 

Gen . Attorney for Smt. Amar Kaur W / Shri 
Bhullash slo Shri Chunan & Smt. Balbir Kaur, 
Glan Kaur Ds / o Shri Bhulla Singh of Jamsher . 

( Transferoc ) 


NOTICE UNDER SECTION 209D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Balbir Singh Mohan Singh , Joginder Singh 

S / o Shri Bhula Singh & Smt. Baldey Kaur w / o 
Shri Gian Singh , Surjit Kaur w /o , Shri Mohinder 
Singh of V . Tamsher . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the Property 1 . 


Amritsar, the 31st January 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Personis ) 

whom the undersigned knows to bc interested in the 
property ]: 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref. No . ASR / Jul/ AP-719 /73-74.--Whereas L D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to bellove 
that the immovablc property, having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 3318 of 
July . 1973. situated al V . Jamsher 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Julundur in July 1973, 
for en apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwcen the transfcror(s ) and the transferee ( s) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the OMclal Gazetto. 


It is hereby notified that a date and place for hearing tho 
objections , if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transfereo of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Lability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the fansfer ; and / or 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Weatb - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as meptioned in the Registered Deed No. 3318 of 
July, 1973 of the Regi tering Authority , Jullundur, 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisltion Range 

Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
nerty by the issue of this notice under sub - section (1) of 
section 2690 of tho Incomc-tax Act , 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Date : 31-1- 1974 , 
Seal : 
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( 1 ) Shri Gangu Singh w /o Shri Natha Singh Nakodar 
Road , Jullundur. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Sadhu Singh Lal Singh S /o Shri Ganga Singh 
Nakodar Road, Jullundur . 

( Transferce ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ], 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 

ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 31st January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / Jul/ AP - 720 /73 -74. — Whercas I. D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authorily under section 269B 
of the Incone- Tax Act 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that thc immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Shop as mentioned in the Registered Deed No. 3606 of 
July , 1973. situated at G . T . Road , Jullundur. 
{and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per deed 
pegistered under the Indian Registration Act. 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oice of the Registering Officer 
at Jullunder in July 1973 
for an apparent consideration which 
Is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have louson to belicve that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fiftcen per cent of such 
apparent consideration and that thc consideration for such 
transfer as agreed to betwecn the transferor ( s ) and the trans 
ferce ( s ) has not becn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


Il in hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made jo response to this police against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferce of the properly . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precejing paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction Or evasion of the liability 

of the transferor to puy tax under the locOme-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the tránsfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall bave the 
same meaning us given in that chapter . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferte for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Shop as mentioned in the Registered Deed No . 3606 
July, 1973 of the Registering Authority , Jullundur. 


of 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid properly in terms of Chapter XXA 
of the Incomc - tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by me. 


D , S , GUPTA , 

Competens Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of locome Tax , Acquisition 

Range, Amritsar. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issile of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons namely :-- 


Dale : 31- 1- 1974 . 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Bhagwanti Wd/ o Shri Ragunath Singh R . O . 

Bharapind , through her General Attorney Shri 
Arvinder Singh Kalsi s / o S . Gian Singh s / o Aviar 
Bhawan , Miller Ganj, Ludhiana . 

( Transfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Surinder Kaur w / o Shri Ka , hmir Singh V . 
Barapinj Tch . Phillaur. 

( Transleree ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) Sml. Surinder Kaur w /o Shri Kashmir Singh v . 

Barapind Tah . Phillaur, 
[Person ( s ) in occupation of the Property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


( 4 ) Any per on interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in tho 
propertyl. 


ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objections , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in wriling to the undersigned 


Amrityur, the 31st January 1974 


( 1 ) luy any of the aforesaid persons within a period of 

45 (lays from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the sakl immov 

ablc property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR / Phl/ AP- 721/ 73 -74 .- Whercas I, D . S . 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961) , have reason to believe that the immoy . 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Laod as mentioned in the Registered Deed No. 1648 of July , 
1973 . situated at V Atta , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per decd registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Phillaur in July 1973. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid cxceeds the apparent consideration therefor by more 
than Aftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between thọ 
transferor ( s ) and the transferee (8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notificd that a date and place for hcaring the 
objcctions, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable properly will bo fixed and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection, and the transferee of the property . 


It is herehy further rolified that cvery person lo whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tux 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


(i ) facilitating the reduction or evasion of the Jiability 

of the transferor to pay tax under the Incomic Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
The Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


lund us mentioned in the Registered Decal No. 1648 of 
July, 1973 of the Registering Authority , Phillaur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the uforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by mc. 


D . S . GUPTA 

Compctent Authorlty , 
Inspection Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Runge, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) lo 
the following persons, namely : - - 


Date : 31- 1 - 1974 . 


Scal ; 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Surinder Kaur w / o Shri Kashmir Singh V . 
Barapind Tch . Phillaur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at Si , No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ], 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any per,on interested in the property . [Personli 

whom the undersiynod knows to be interested in the 
property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 

ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI TAYLOR ROAD, AMRITSAR. 


Objections , if any, 10 the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 31st January 1974 


( a ) by any of the aloresaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notico 
on the respective persons , whichever period 
expires later ; 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


Ref. No. ASR / PHL / AP -722 /73 - 74. - Wlucreas I, D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 
769B of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961 ), have reason 
o believe that the immovable property , having a fair market 
alle excccding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Property as mentioncd in the Registered Deed No . 1650 
of July , 1973. siluated at V , Barapind . 
und inore fully described 
n the Schedule annexed hercto ), has beçn transferred as per 
Iced registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Philluur in July 1973, 
or an apparent consideration which is less than 
he fair market value of the aforesaid property and I have 
eason to believe that the fair market value of the property 
is aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
hat the consideration for such transfer as agreed to between 
he transfcour ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
tated in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
bc fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection and the transferce 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the 

transferor lo puy tax under the incomc-lux Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have nol 
been or which ought to be discloscu by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Incomc 
Tax Act 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth -lax Act, 
1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used lucrr . 

in us are defined in Chapter XXA of 
the income -tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) shall have the sainc meaning as 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whercas the reasons for initiating procecdings 
or the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me, 


Property as mentioned in the Registered Dced No. 1650 of 
July , 1973 of the Registering Authority . Phillaur . 


Now , therelore, in pursuance of section 2600 , I 
acichy initiate proceedings for the acquisition of 
he aforesaid property by the issuc of this notice 
under sub -section ( 1 ) of sc21101 2690 of the Income 
11x Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons 
namcly : - - 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspccting Assistant Commissioner of Income-lax , 

Acquisition Range , 

Amritsar, 


( 1 ) Smt. Bhagwanti Wd /o Shri Ragunath Singh R / O 

Baapind through her Goneral Attorney Shiri 
Arvinder Singh Kali S / o Shri Gian Singh R / o 
Avtar Bhavan , Miller Ganj. Ludhiana. 

( Transferor ) 


Date : 31- 1 - 1974 . 
Seal : 
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( 1 ) Sml. Bhagwanti Wj/ o Shri Ragunath Singh Rao 

Barapind, through her General Attorney Shri 
Arvinder Singh Kalsi s / o Shri Gian Singh R / o 
Aylar Bhawan , Miller Ganj, Ludhiana. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Kashmir Singh & / O Shri Balraj Singh s / o S . 
Parkash Singh , Barapind. 

( Transferee ) 
( 3 ) Shri Kashmir Singh s /o Shri Balraj Singh s / o S . 

Parkash Singh . Barapind. 
[Person ( s ) in occupation of the Property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ). 


Objcctions, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


pro 


Amritsar, the 31st January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respectivo 
persons, whichever period expires later ; 


Ref . No . ASR / Ph1/ AP - 723/ 73-74.— Whereas I, D . S. 
Gupta , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have reason to believe that the immovable property 
having a fair market valu : exceading Rs. 25 ,000 and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1649 of 
July , 1973 , situated at V . Atta ( and 
more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
transferred as per deed registered under the Indian Registra 
tion Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the Omice of the registering 
Offlcer at 
Phillaur in July 1973, 
for an apparent con 
sideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid excecds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor(s ) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in thc Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections. If any, nade in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transſerec for thc purposts of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the Incomo -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1649 of 
July, 1973 of thc Registering Authority , Phillaur . 


And wherears the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
bave been recorded by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner 
of Income-tux , Acquisition Range , 

Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub - section 
( 1 ) of section 269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) to the following persons namely ; 


Date : 31 - 1- 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sml. Bhagwanti W / o Shri Ragunath Singh R / O 

Barapind through her General Attorney Shri Arvinder 
Singh Kalsi s / o Shri Gian Singh R /o Avtar Bhagwan , 
Miller Ganj, Ludhiana. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kashmir Singh s/ o Shri Balraj Singh s/ 0 
S . Parkash Singh , Barapind . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the property. 

Person ( s ) whom the undersigned knows to bo 
interested in the property ] 


Amritsar , the 31st January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


No. ASR /PHL / AP . 725 , 73 -74 . - -Whercas, I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excecding Rs. 25 ,000 / - and hearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1730 of July . 
1973 , situated at V . Barapind, 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Phillaur in July 1973 . 
for an apparent consideration which is less ihan 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceçds the apparent consideration therefor hy 
more than Alfteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the 
objcct of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette. 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing thc objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made suah objcction and the trang 
force of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given linder the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any inconc arising from the trans 
fer ; and / or 


XPLANATTON : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


1730 


of 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 
July , 1973 of the Registering Authority , Phillaur . 


And whescas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income - tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
(Inspecting Assistant Commissioner of Income 

Tax Acquisition Range. 

Amritsar, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I herr 
hv initiale proceedings for the acquisition of the aforn . 
said proporty by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) to the following persons, namely : 


31- 1- 1974 


Date : 
Scal : 
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( 1 ) Shri Bakhtawar Singh s o Shri Harbans Singh , V . 
Shanker, Teh . Nahodar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Pavittar Singh s / o Shri Jasbir Singh V . Shanker , 
Téh . Nakodar. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


( 1 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigncd knows to be 
interested in the property ] 


Amritsar, thc 31st January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


No. ASR /NDR / AP- 726 / 73 - 74 . — Whercas J, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to 
believe that the immoyable property , having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1002 of 
July , 1973 , situated at V . Shanker ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Regis 
tration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the 
registering omcer at 
Nakodar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 24 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made quch 
objection and the transferec of the property. 


It is herehy further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer : and / or 


EXPLANATION ; — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Inconic -tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall bave the same 
meaning as given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or thc Wealth - tax Act , 1937 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1002 of 
July 1973 of the Registering Authority, Nakodar. 


D . S . GUPTA 


And whereas the reasons for initlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) bave been recorded 
by me. 


Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income 

Tax , Acquisition Range, 

Amritsar. 


Now , therefore in pursuanco of section 269C , I hereby 
initlate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
perty by the issue of this notico under Sub -section ( 1) of 
Section 269D of the locomc-tax Act . 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


Date : 31- 1- 1974 


Scal ; 
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FORM ITNS 


. 


( 2 ) Shri Kashmir Singh s /o Shri Balraj Singh slo S . 
Parkash Singh , Barapind . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 3 ) As at $ . No. 2 above, 

[Person ( s ) in occupation of the propertyl. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property , [Person ( s ) 

whom thc undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE , 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Amritsar, the 31st January 1974 


( b ) by any other person interested in the said Immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No. ASR / Ph1/ AP -724 73 -74 . — Whereas 1 D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair 
market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 1729 of 
July , 1973, situated at V . Barapind . 
(and more fully des 
cribed in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
officer at 
Phillaur in July 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than Afteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer ag agreed 
to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transferee of the property. 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income Tax Act , 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer; and / or. 


EXPLANATION :- _ The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA O fthe Incomo 
tax Act, 1961 43 of 1961) shall have tho 
same meaning as given in that Chapter, 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the tranaferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1729 of 
July 1973 of the Registeriog Authority, Phillaur. 


And whereas the rcasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiat . proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons namely - 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


( 1 ) Smt. Bhagwanti wd /o Shri Ragunath Singh R / O 

Barapind . through her General Attorney Shri 
Arvinder Singh Kalsi. s / o Shri Gian Singh R / O 
Avtar Bhawun Miller Ganj, Ludhiana. 

( Transferor ) 
17 – 496 G1/ 73 


Date : 31-1 - 1974 , 
Seal : 
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( 1) Shri Dakhtawar Singh s /o Shri Harbans Singh V . 
Shanker, Teh . Nakodar. 

( Transforor ) 
(2 ) Shri Jasbir Singh c /o Shri Chanan Singh V. Shanker, 
Teh . Nakodar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


Oblections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 31st January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No. ASR /NDR / AP - 727 /73 - 74 . Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under soction 269B of the 
Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961) have reason to believe that the immov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 

No. Land as montioned in the Registered Deed No. 1031 
of July 1973 , situated at V . Shanker , 
( and more fully des 
cribed in the schedulo annexed hereto ) has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Regis 
tration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Nakodar in July 1973, 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market valuo of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the pro 
porty as aforesaid exceeds the apparent consideration thorofor 
by more than fifteen percont of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the transferor ( s ) and the transforo ( s ) has not beon 
truly stated in the sald Instrument of transfer with the object 
of : - 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed, and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
buch objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in rospoct of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
same meaning as given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or tho Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1031 of 
July 1973 of the Registering Authority, Nakodar. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have boen 
rocorded by mo. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
(Inspecting Assistant Commissioner of Income 

Tax Acquisition Range , 

Amritsar, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of the notice under sub - section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely ; - - 


Date : 31 -1 - 1974 


Seal : 
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( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom tho undersigned knows to be 
interested in the property ] 


Objections, if any, to the acquisition of the sald 
property may be made in writing to the undersigned 


NOTICE UNDER SECTION 289D ( 1) OF THE 
INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


( a ) by any of the aforesaid Porsons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days fm the service of notico 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


Amritsar, the 31st January 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. ASR /NDR / AP - 728 / 73- 74. - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269- B of iho 
incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) havo reason to believe that 
the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 1042 
of July 1973 , situated at V . Shanker , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Nakodar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent 
of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferec ( 9 ) has not been truly gtat 
ed in the said instrument of transfer with the object 
of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be fixed, 
and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transforce of the property . 


main the falreason 
to learn 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income- tax Act, 1961 (48 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horo 

in as aro defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as glven 
in that Chaptor . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (49 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in termg of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : - - 


Land as mentioned in the Register Deed No. 1042 of July , 
1973 of the Registering Authority , Nakodar , 


( 1) Shri Bakhtawar Singh g / o Shri Harbang Slogh y . 
Shanker Teh . Nakodar . 

( Transferor) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspectiog Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 2 ) Shri Pavittar Singh s / o 

Shanker Toh . Nakodar . 


Shri 


Jasbir 


Singh 


V . 


( Transfero ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ) 


Date : 31 - 1- 1974 
Soal : 
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( 1) Smt. Manjit Kaur w /o Shļi Bakhtawar Singh through 
Shri Bakhtawar Singh V , Shanker Teh . Nakodar 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 2 ) Shri Rashpal Singh s /o Shri Jasbir Singh V . Shanker 
Teh . Nakodar. 

( Transferee ) 
(3 ) Ag at S. No. 2 above. . 

Person ( ) in occupation of the Property ) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


Amritsar, the 31st January 1974 


Objections , if any, to the acquisition of the sald property , 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later; 


No. ASR /NDR / AP- 729 / 73 - 74 . - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to beliovo 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Regional Deed No. 1032 of 
July 1973, situated at V . Shanker, 
( and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Nakodar in July 1973, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with tho oblect of im 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


gald 
the 
the 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any. made in response to this 
notico against the acquisition of tho immovable Pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objcction , and the trans 
feres of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(a) facilitating the reduction or evasion of the 

liabillty of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions Used hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
tho Tacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the sam , moaning as given 
in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or tho 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1032 of 
July 1973 of the Registering Authority , Nakodar. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have beco recorded by mo. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceddings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of section 269D of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely 


Date : 31- 1- 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Rashpal Singh s /o Shri Jasbir Singh V . Shanker 
Tch . Nakodar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
intorested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


pro 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 3 CHANDERPURI, TAYLOR 

ROAD , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective parsons whichever period expires later : 


Amritsar, the 31st January 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be fixed 
and notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection, and the transfereo of the property . 


No. ASR /NDR /AP - 730 / 73 -74 . — Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1001 
of July 1973 , situated at V . Shanker, 
( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Nakodar in July 1973, 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market valuo of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
norc than fifteen percent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly 
stated in the said jnstrument of transfor with the oblect of : 
( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 

fer; and /or 
( b ) facilitating the concealment of any income of 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian Incomo -tax 
Act , 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act , 1961 
( 43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 
1957 ) . 


It is hereby further notified that every 
whom notice is given under the preceding 
shall have a right to be heard at the hearing 
objections. 


person to 
paragraph 

of the 


EXPLANATION : - The terms and expressions usod kere 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as glyon 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No, 1001 of 
July 1973 of the Registering Authority , Nakodar, 


And Whereas the reasons for initiating, proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in torms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 

Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice undor 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act . 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 
(1 ) Smt. Manjit Kaur w /o Shri Bakhtawar Singh through 
Shri Bakhtawar Singh V , Shanker, Teh . Nakodar. 

( Transferor ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 31- 1- 1974 


- 


1 
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( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ). 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

( 4 ) Any person interested in the property . 
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , whichever 
period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

Amritsar, the 30th January 1974 
No, ASR / KPL / AP - 551 /73- 74 . — Whercas I, D , S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of 
the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1070 of 
July , 1973 , situated at V . Allauldippur 
(and more fully described in tho Schedule annexed hero 
to ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973 , 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property 
and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent consi 
deration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instru 
went of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notiflod that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objcctions . 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which havo 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
tho Wealth - tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by mo. 


THE SCHEDULE 


Lund as mentioned in the Registered Deed No. 1070 of 
July 1973 of the Registering Authority , Kapurthala . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range. 

Amritsar, 


( 1 ) Shri Gurnam Singh s /o Shri Maghar Singh R /o 
Allauldinpur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sohan Singh s / o Naranjan Singh V . Gooray 
Distt. Jullundur, 

( Transferco ) 


Date : 30 -1- 1974 


Seal : 
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( 1 ) Smt. Kulwant Kaur D /o Shri Inder Singh R /o Raj 

pur Khewatdar Kapurthala & Darshan Singh s / o 
Fauja Singh R / o Bahoi through Attorney Mangal 
Singh . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Arjan Singh s / o Shri Puran Singh S / o Shri 
Wasawa Singh R / o Dhowakhey Nishan . 

( Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person ( s) in occupation of the Property ). 


ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( n ) 

whom the undersigned know , to be interested in 
the property ]. 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objection, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 
(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in thc Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


No. ASR /KPL / AP - 552 /73- 74 . — Whereas I, D . S. Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 975 of 
July 1973 , situated at Kapurthala ( and more fully described 
in the schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 : 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973, 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than Afteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor (s ) and tho transferee (s ) 
has not been truly stated in the gaid Instrument of transfer 
with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of thc immovable property will be fixed , 
and notice thereof shall be given to every person who has 
made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall havo 
right to be heard at the hearing of the objections , 


The terms and Chapter XXA 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer , and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
name meaning ag given in that Chapter. 


hall have the 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 975 of July 
1973 of the Registering Authority , Kapurthala , 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me, 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under suh -section (1 ) of 
Section 269D of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely :-- - 


30 -3- 1974 


Date " 
Seal : 
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( 2 ) Shri Balwant Singh , Surinder Singh s /o Bela sugh 
V . Bhullur Distt. Kapurthala . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Proporty ). 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette of a 
period of 30 days from tho service of notice 
on the respective persons, whichover period 
expires later . 


3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of the notice in tho 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for bearing 
the objections if any, made in response to this notice 
against tho acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


No. ASR / KPL /AP-553 / 73 -74 . — Whereas I, D . S. Gupta , 
being the competent 
authority under Section 269B of the Income- tax Act, 
1961 ( 43 of 1961), have reason to believe that the 
immovable property , baving a fair market value exceed 
ing Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1169 of 
July 1973 , situated at Allauldinpur , 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) has 
been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office 
of the Registering Office at Kapurthala in July 1973 , 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of - - 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


EXPLANATION : - - The terms and expressiony used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomc-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1169 of 
July 1973 of the Registering Authority , Kapurthala . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
liereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaich property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following porsons, 
namely — 


D . S. GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income tax 
Acquisition Range, Amritsar 


( 1 ) Shri Harjinder Pal Singh 8 / 0 Shri Chur Singh V . 
Allauldinpur Distt. Kapurthala . 

( Transferor ) 


30 - 1- 1974 


Date : 
Seal : 
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Shri Sunder Singh s / o Chut Singh V . Kliukrain 
Distt. Kapurthala . 

( Transforeo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


13 ) As at S. No . 2 above . 

[Person (s ) in occupation of the Property ). 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to he 
interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persone, 
whichever period expiros later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


No. ASR / KPL / AP - 554 /73- 74 .-— Whereas I, D . S. Gupta . 
heiny the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 1198 
of July 1973, situated at V . Majorwal, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering officer at Kapurtbala in July 1973 
for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuo of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market valuo of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to betwoen the transferor ( A ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the sald instrument 
of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice agalost the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to overy person who has made auch 
objection , and the transfereo of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections , 


( 8 ) facilitating the reduction or Evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
artsing from the transfer; and /or 


EXPLANATION - defined in chapere of the Income tante 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used horcio as art 

defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) shall have the dame 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Jncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealtb Tax Act, 1957 ( 27 of 057 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reason for initiating proceodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the locome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1198 of 
July 1973 of the Registering Authority , Kapurthala . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Dato : 


30 - 1- 1974 


( 1 ) Smt. Sushecla Dharmi wlo Pdt. Dewan Chand R /O 

Jammu Hal. Kapurthala , Gen. Attorney Shri Diwan 
Chand . 

( Transferor ) 
18 – 496G1 73 


Seul : 
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under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income. 

fax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the following persons 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME namely : 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 1 ) Shri Nawal Kishore s / o Shri Brij Lal etc . & Attor 

ney of Kanti Parshad R / o Kapurthala , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Avtar Singh 8 / 0 Beant Singh & Harbans Kaur 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

w / o Shri Beant Singh R /o Niranjan Dial Singh , 
OF INCOME- TAX 

Karnail Singh , Jarnail Singh $ S /o Shri Mohan 

Singh , Sanjoj jala . 
ACQUISITION RANGE . 

( Transferee ) 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . AMRITSAR 

( 3 ) As At S . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the property ]. 


Amritsar, the 30th January 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( 6 ) whom the undersigned knows to be 
intercsted in the property ) 


Objections , if any, in the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigncd 


pro 


lal by any of the aforesaid perso0 $ within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or & 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, wbichever period 
expires later ; 


No. ASR /KPL /AP- 555 / 73 - 74 . - -Whereas , D . S. Gupta . 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) have reason to believe 
that the inmovable property , having a fair market value ex 
ceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Doed No 1062 
of July 1973 , situated at Banna Mal Wala 
(and more fully described in 
the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973 , 

for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property Ag aforesaid exceeds the apparent consideration 
Therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s) and the transferee (s) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the phject of 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


It is herehy notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
for; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
ohjections 


(5 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have pol 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used hore 

ip as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) shall have the same meaning AS 
given in that Chapter 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No , 1062 of 
July 1973 of the Registering Authority , Kapurthala . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Amritsas 
Date : 30 - 1- 1974 
Scal : . . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 
hereby Initiato proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
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( 3 ) As at S . No. 2 above, 

[Person ( 3 ) in occupation of the property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in tho property . 

[Person ( s ) whom the undersigned koows to bo 
interested in the property ] 


Objectious, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE. 
? CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


19 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichever period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person intorested in the said immovable 

property within 45 days from the date of tho publi 
ration of this notice in the Official Gazotto , 


No. ASR /KPL , AP- 556 / 73 - 74 . - - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under Scction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the inimovable property, having it fair narket value 
exceeding Rs. 25,000 / - und bearing Land as mentioned in the 
Registered Deed No. 1104 of July, 1973 , situated at V . Main 
wan 
and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , has 
licen transferred as per decd registered under the Indian 
Kegislation Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
registering officer at Kapurthala in July 1973, 

for an apparent consi 
deration which is less than the fair market value of tho aforo 
said property and I have reason to believe that the fair market 
value of the properly as aforesaid excecds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such ap 
carcnt cousideration and that the consideration for such trans 
fer us uleed to between the transferor ( s ) and the trans 
fcree ( s ) has not been truly stated in the said instrumept of 
transter with the object of 


It i fierely notificd that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to thc notice against the 
acquisition of the innovable property will be fixed and notico 
thercof shall be given to every person who has mado 
such objection , and the transfere , of thc property , 


Jl is hereby further potificd that every person to whom 
avtice is given under the preceding paragraph shall have a 
right 10 be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as arc 

defined in Chapter XXA of the Incomo -tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


la 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc Income-tax Act, 1961 (43 of 

1961 ) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 
And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
icquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) bave been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1104 of 
July 1973 of the Registering Authority , Kapurthala . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this pouco under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons panely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


11 ) Shri Kultur Singh s /o Balkar Singh R /o Mainwan . 

( Transferor ) 


Date : 


30 - 1- 1974 


( 2 ) Sot Cbinti w /o Faqir s / o Masih rlo Sraikhas. 

( Transferee ) 


Soal : 
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perty by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
Section _ 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1931 ) 
to the following persous, namely :-- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Darshan Singh s /o Shri Bala Singh R / o Major 
wal, Teh . Kapurthala . 

( Transferor) 
12 ) Shri Harl Singh s /o Shri Shanda Singh R /o Balasor. 

( Transferçe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

Werson (s ) in oçcupation of the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 
? CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the propcity . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


156 , SECTOR 9- B 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned. 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 45 
days from the date of publication of this notice in the OM 
cial Gazette or a period of 30 days from the servico of potico 
on the respective persons, whichever period expires latcr ; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 
property within 45 days from the date of the publication 
of this notice in the Official Gazette . 


No ASR /KPL / AP -557 /73-74 .- - Whorcas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason to be 
lieve that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 982 of 
July 1973, situated at V . Majorwal , 
irind more fully described in the Schedule 
annexed hereto ), has been transferred as per deed registered 
under the Indian Rgistration Act 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
Office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property I have reason to 
exceed ; the apparnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of sush apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferur ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


ſt is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made puch 
objection , and the transferee of the proporty . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


EXPLANATION : -— The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of tho Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


(a ) fucilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer; and / or 


THE SCHEDULE 


1b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
or the wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 982 of 
Suly 1973 of the Registering Authority , Kapurthala . 


And whercas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforosaid property la terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo . 


D . S . GUPTA 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


30 - 1- 1974 


Now therefore , in pursuance of section 269C . I horeby 
initial proceedings for the acquisition of the aforosaid pro 


Date : 
Seal : 
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12 ) Shri Chanan Singh s / o Shri Gurdas Singh R / O 

Kungniwalu Distt. Jyllundur through Shri Gurdas 
Singh . 

( Trapsferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


131 As at S . No. 2 above . 

[ Persod ( s ) in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the propertyl 


COFLICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE . 
3 CITANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 

Amritsar, the 30th January 1974 


Ohjections, if any to the acquisition of tho said property 
may he made in writing to the undersigncd : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever, period expires later; 


(b ) by any other person interested in tho said immov 

ahlo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


No . ASR /KPL / AP -558 /73- 74 . — Whereas J, D . S . Guptu , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property having a fair market value ox 
cceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
I and as mentioned in the Registered Deed No. 986 of July 
1973, situated at Hamil Distt. Kapurthala 
(and more fully described in the sche 
Jule annexed hereto ) , has been transferred as pec dced rem 
gistered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less 
than the fair market value of the Aforesaid property and I 
havo reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid excecds the apparent consideration 
therefor by more than Gifteen percent of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfer as 
Agrecd to between the transferor ( s ) and the transforoo ( ) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to overy person who has made such 
objections, and the transferec of the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
nolice is given under the preceding paragraph shall bave 
a light to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax uoder the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used hereins 

are defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have tho samo 
meaning as given in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Indian Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
recorded by me. 


Land in village Hamira as inentioned in the Registcrcd Deod 
No. 986 of July 1973 of the Registering Authority. Kapur 
thala . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section (1) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tox , 

Acquisition Range , Amritsar 


41 ) Shri Amrik Singh sjo Shri Faqir Siogb s /o Root 
Singh R / o Hamira Distt. Kapurthala . 

( Transferor ) 


30 - 1- 1974 


Date : 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Harl Singh s /o Shri Jhanda Singh R /o Balasor , 
Amritsar . 

( Tradsferce ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the property ]. 
1 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned known to be 
interested in the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objectjops, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar, tbc 301h January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expiros later; 
( b ) by any other person interested in the said in 

movable property within 45 days from the date 
of tho publication of this notice in the Official 
Gazelte . 


No. ASR /KPL / AP - 559 / 73 - 74 . — Whereas I, D . S. Gupla , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Ra. 25 ,000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 981 of 
July 1973, situated at Majorwal , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of 
the Registering Officer at Kapurthala in July 1973 , for an 
appurent consideration which is Icss than the fair market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of thọ property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
koot of such appareat consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed 10 between the traosſeror(s) and 
the transferec ( s ) has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made sucb 
objection , and the transferee of the property . 

It is hcreby further notificd that every person to whom . 
notice is given under thc prcceding paragraph shall bave a 
right to be heard at the bearing of the objections. 


It is hereben under the practing of 


a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any jecome 
arising from thc transfer ; and / or 


EXPLANATION : - - The terms and expressiong ugod heroin as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the name 
meaning as given in that Chapter , 


(b ) facilitating the conccalment of any locomc or any 

moncy , or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 981 of 
July 1973 of the Registering Authority , Kapurthala , 


Jod whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax 
Acquisition Range , Amritsar 


Dato : 


30 - 1 - 1974 


( 1 ) Shri Makhan Singh s / o Shri Bela Singh R / o Major 
wal, 

( Transforor ) 


Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1) Shri Amrik Singh s /o Shri Faqir Slogh R /o Hamira 
Distt. Kapurthala . 

( Truusferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME. 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Chanan Singh w / o Shri Gurdas 

Kangniwala Distt. Jullundur through 
Singh . 


Singh R / O 
Shri Gurdas 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX . 

ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . AMRITSAR 


14 ) Any persou interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigoed kuow . 10 he 
interested in the property ! 


pro 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said 
perty may be made in writing to the undersigaed 


Amritsar, the 30th Jaquary 1974 


ya ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later : 


(h ) by any other person interestod in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR /KPL / AP -560 /73-74 . – Whereas I, D . S. Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovablo property , having a fair market 
valuo exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 987 of 
July 1973, situated at V . Hamisa Distt . Kapurthala 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deod registered under 
the Todian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) to the 
office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that tlic consideration for such transfer as agreed to betweco 
the transfor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated 
in the said iostrument of transfor with the object of : -- 


It is herehy notified that i date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to overy 
person who has made such objection add the transferee of 
the property 


Il is hereby further notified that every person 10 
whom notice is given under the proceding paragraph 
shall have right to he heard at the hearing of the 
objections. 


(s ) fucilitating the reduction or evaşion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respout of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION -- - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other Assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereus the reasons for initiating proceedings 
for the ucquisition of the aforesaid property in terris 
of Chatt. XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 nt 
1961) have been recorded by me, 


Land in Village Hamira Distt. Kapurthala as mentioned in 
1hc Revistered Deed No. 987 of July 1973 of the Registering 
Authority . Kapurtbala . 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
I ngpecting Asstt. Commissioner of 

Income-lax . 
Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice wider 
sub - section ( 1) of section 269D of the Income- titx 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : - - 


30 - 1 - 1974 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS - 


the lion 269D of the of this notice 107 of the 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -sectſon ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons , namely : 
( 1 ) Sbri Karam Singh , Smt. Dayal Kaur, Charan Kaur , 

Bachan Kaur do Shri Chanan Singh R / O Parve 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jeet Singh Bhajan Singh s /o Gurbax Singh , 
V . Adana Wali Distt. Kapurthala . 

( Transferce ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SJONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person (s ) whom the undersigncd knows to be 

interested in the propertyl 
Ohjections , if any , to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Odcial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


Ref. No. ASR / KPL / AP - 561 / 73 - 74 . - -Whereas I, D .S . Gupta 
heing the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) , havo 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 997 of 
July 1973 , situated at V . Adnawali , 
( and more fully described in the 
schedule annexed hereto ) , has been transferred as por deod 
registered under the Indian Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973 , 
for an apparent consideration wbich is less 
than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the transferor( s ) and the trans 
ferec ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


in ) by any other person interested in the " hidi 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 

Oficial Gazette , 
It is hereby notifled that a date and place for hearing the 
objections if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovablo property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
xhall have a right to be heard at the heariog of the 
objections. 


EXPLANATION : - Tho terms and cxpressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
thc Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under tho incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) In rospect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 997 
fuly , 1973 of the Registering Authority Kapurthala . 


of 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1997 ) : 


D , S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income-Tax , 
Acquisition Range, Amritsar 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been 
recorded by me, 


30 - 1- 1974 


Date : 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Santokh Singh Pritpal Sinch Ss / g Narain 
Singh R /o Simbal Badla Distt . Gurdaspur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above. 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property , 

1.Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dave from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 dave from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. ASR /KPL / AP-562 / 73 - 74 , - Whereas I, D . S . 
Gupta , being the Compctcnt. 
Authority under Section 269B of the Income Tax Act 1961 
(43 of 1961 ) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
And bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1022 
of July 1973 . situated at V . Dc al Distt. Kapurthala . 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the registering olicer at 
Kapurthala in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid nwonertv and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Aftren ner cent of such annarent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferce ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcctions if any , made in response to this notice against tho 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right 10 be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lip hility 

of the transferor to nav tax under the Income- tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monevs or other accets which have not hapn or 
which ought to be disclosed hy the transferee for 
the nu "nose of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter VYA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1022 of 
July , 1973 , of the Registering Authority , Kapurthala. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proce - dings for the acquisition of the aforesalt pro 
pertv hv the issue of this notice under Suh section ( 1 ) of 
Section 2600 of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- tax Acquisition Rango , 

Amritsar. 


( 1 ) Shri Kanoor Singh g /o Shri Nanak Singh R /o Desal 
Distt. Kapurthala . 

( Transforor ) 
19 - 94966 [/73 


Date : 30 - 1- 1974 , 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 2690 / 11 OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kultur Singh s / o Balkar Singh R /o Mainwan . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Faqir Masih s /o Pulla Ram R /o Srai Khas, 
Jullundur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . 

Person (s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMUTS 
SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE , 

3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 30th January 1974 


the aforesaid of publication 
20 days from 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. ASR /KPL / AP -563 / 73 -74 .- Whereas I, D . S. 
Gupta , being the Competent Authority under section 269B 
of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) havo reason to 
believe that the immovable property. having a falr market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 114 
of July 1973, situated at Mainwan , 
(and more fully described 
in the Schedulo annexed hereto ), has been transferred as per 
dced registered under the Indian Registration Act, 19ng ( 16 
of 1908 ) in the fline of the Registering Officer at 
Kanurthala in July 1973 for an apparent consideration which is 
less than the fai market value of the aforesald property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent congi 
deration and that the consideration for such transfer as agreed 
to between the transferor (s ) and the transferec ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections , if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has mado such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to nay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and /or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as ato 

defined in Chapter XXA of the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
mcaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not heen or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealtb -lax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Rogistered Deed No. 1114 of 
July, 1973 of the Registering Authority , Kapurthala , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid pronerty in terms of Chanter XXA 
of the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mo. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
( Inspecting Assistant Commissioner of 
Income tax, Acquisſtion Range, 

Amritsar, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under Suh -section ( 1 ) of 
Section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the following persons, namely : 


Date : 30 -1- 1974 
Scal : 


PART III — Sec . 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 ( PHALGUNA 25 , 1895 ) 


1771 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurbachan Singh , Uttam Singh , Saroop Singh 
Darshan Singh SS /O Shri Raja Singh V . Kamalpur. 

( Transfçror ) 
( 2 ) Shri Kishan Singh s /o Shri Ghamanda Singh & Jagir 

Singh , Major Singh , Makhan Singh Jaswant Singh 
SS / o Shri Kishan Singh V . Sakhan ke Pudda, 

( Transferec ) 
( 3 ) As at S. No. 2 above . 

Person (s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property , 

Person (s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gaze. te or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of ibis notice in the Official Gazetto , 


Ref. No. ASR / SPR / AP-564 /73 -74 . — Whercas I, D . S . 
Gupta , being the Competent Authority under 
Section 269D of the income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
bave reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 502 of 
July 1973, situated at V . Kamalpur , 
( and morc fully described in the 
Schedule annexed hereto ), has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) lo the office of the Registering Officer at 
Sultanpur Lodhi in July 1973, 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen percent of such apparent consideration & 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the transferor ( s ) and the transferce( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice againt the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice hereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property , 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notice is given under the precoding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomc-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the tranfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same 
Meaning as given in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the lodian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 502 
July 1973 of the Registering Authority, Sultanpur Lodhi. 


of 


And whereas the reasons for initiating procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapler XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been iecorded 
by me, 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- tax , Acquisition Range , 

Amritsar. 


Now , thoreforo, in pursuance of section 269C , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
peity by the issue of this notice under sub -section (1y of 
Section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to 
the fol ,wing perk 38, namely : 


Date : 30 -1- 1974 
sed : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurbachan Singh , Uttan Singh , Saroon Singh 
Darshan Singh SS / o Shri Raja Singh , V , Kamalpur . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Banta Singh s /o Shri Sher Singh , V . Lakban ko 
Padde. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above . 

Person (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) 


Any person interested in the property . 
Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 

3, CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMR .TSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re8 
pective persons , whichever period cxpires later; 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. ASR / SPR / AP - 565 / 73 -74. - Whereas I, D . $. Gupta , 
being the competent authority under 
section 269D of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961 ) 
have rcason to belicve that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25000 / - and 
bearing No. 
bearing Nol Land as mentioned in the Registered Deed No. 
503 of July 1973 siluated at V . Kamalpur , 
(and more funy described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registra ion Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of lhe registering officer at 
Sultanpur Ladhi in July 1973 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fais market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration tharofor by more than fiftcco percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor( s ) 
and the transferee ( s ) has DOC been truly stated in tho 
said instrument of transfer with the object of :- - 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be given 
lo every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under thc Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in re -pect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the income- tax Act. 1961 (47 of 1961 ) 
or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) , 


THE SCHEDULE 


Land as mentionnd in the Registered Deed No. 503 of 
July 1973 of the Registering Authority , Sultanpur Lodhi. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority . 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesald pro 
porty by the issue of thla notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269 0 of the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


30 - 1- 1974 


Date : 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shangara Singh s /o Bela Singh etc . R / o Hamira . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Pritam Singh s /o Chain Singh R / Hamira . 

Ilramsluice ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

Person ( s ) in occupauon of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigncd knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
3, CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objeciions, if any, to the acquisition of the said pro . 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from chę seryice of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of publication of this notice in the Official 


Gazette 


No. ASR /KPL / AP -566 /73 -74. — Whereas I, D . S. Gupta , 
being the Competent Authority under Seciion 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have itason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
valut exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Lard as mentioned in the Registered Deed No. 1128 
of July 1973 , situated at V . Hamira , 

( and more fully described 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kapurthala in July 1973, 
less than the fair market value of the aforesaid property and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agrced to between the transforor( s ) and the transferecis ) 
has not beca truly stated in the aid instrument of tiansfer 
with the object of : 


It is hereby notiſed that a date and place for hear 
ing the objections, if any , mada in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof sball be given to every person 
who has made such objection , and the transferee of the 
property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( 11) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


1967 


uz pay tax of the 


EXI LANATION ;- - The terms aod expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
In that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957) , 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 1128 of 
July 1973 of the Registered Authority , Kapurthala . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Compcient Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- lax, 

Acquisition Range , Amriisar . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedin is for the acquisition of the a oresaid 
property by the issue of this noticc under sub-section ( 1 ) 
of section 269D of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
to the following persons, namely :- - 


30 - 1- 1974 


Date : 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Shri Harcharan Singh s /o Shri Saudagar Singh 
Lawrance Road , Amritsar . 

( Transforor ) 
( 2 ) Shri Chaman Lal s / o Shri Guli Ram , Shri Raj 

Kumar s / o Shri Chaman Lal, Smt. Suman Bhatia 
wlo Shri Raj Kumar, Lawrance Road , Amritsar . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at $. No. 2 abovc . 

Person (s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property. 

Person (s ) wbom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 

3, CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


- 


Amritsar , tho 30th January 1974 


Objections, if any , to the acquisitiou of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons , whichever period 
expires later ; 


No. ASR /AP-567 /73 -74. . -Whercas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under 
Section 269 B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have ruason to believe that the immuyable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
Property as mentioned in the Registered Deeds Nos. 
1157, 1158 & 1159 of July 1973 , situated at 27 Lawrance 
Road , Amritsar , 

..d more fully described in the Schedule annexed hereto ), has 
cen transfer. ed as per deed registc ed under the Indian Regist 
ration Act, 1908 ( 16 of 1908 in the office of the Registering 
Officer at Amritsar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to beiicvo 
that the fair market value of the property as aforcsaid 
exceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent conside , ation and that the 
consideration for such transfer as agreed to belwoon the 
transfer (s ) and the transferęc (s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a da e and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this dotice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferec of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Incomo - tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -lax Act, 1957 (27 of 1957) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Jacome- tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in lernis 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


Property as mentioned in the Registered Deed Nos. 1157 . 
1158 & 1159 of July 1973 of the Registering Authority , 
Amritsar . 

D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of the Incoine 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely :- - 


30 - 1-1974 


Dato : 
Seal : 
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FORM ITNS — 


tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
namely : 


to the 


following persons, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Harcharan Singh s / o Shri Saudagar Singh 27 
Lawrance Road , Amritsar , 

( Transferor) 
(2 ) Smt. Suman Bhatia w /o Shri Raj Kumar Lawrance 
Road , Amritsar. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTİNG ASSIT, COMMISSIONER 

OF INOME. TAY . ACOTISITION RANGE 

3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD 


( 3 ) As at S . No . 2 above , 

Person (s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Anv nergon interested in the pronertv . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 

interested in the property ] 
Objections , if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


No. ASR /AP- 568 / 73 -74 .- - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent 
authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 
(43 of 1961) . have reason to believe that the immov : ble pro 
pronertv , having a fair market valur exceeding Rs. 25 000 / - and 
bearing No. Property as mentioned in the Registered Deed 
No . 1159 of July 1973, situated at 27 , Lawrance Road , 
Amritsar. ( and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Oficer 
at Amritsar in July 1973 , 
for an Apparent consideration which is less than the fais 
mn -ket value of the afor sald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfo or ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovablc property within 45 davs from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferar to nav tax under th - Income-tax Act, 

1961 (43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections. 


(b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assests which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Repistered Deed No . 1159 
of July 1973 of the Registering Authority , Amritsar. 


And whereas the reasons for initiating prnceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


DS GUOTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax , 
Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
herehy initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub - section ( 1 ) of section 269D of thc Income 


30 - 1 - 1974 


Dato : 
Scai : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Harcharan Singh S / o Shri Saudagar Singh 27 
Lawrance Road , Amritsar , 

( Transferbr) 
(2 ) Shri Raj Kumar s /o Shri Chaman Lal Lawrance 
Road , Amritsar . 

( Transferee) 
( 3 ) As at S . No . 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


No . AŞR / AP - 569 / 73 - 74 , - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B of 
The Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have reasop to be 
lieve that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs 2500 / - and h a inn No 
Property as mentioned in the Registered Deed No. 1158 
of u v 19 / ? siu d at 27 Lawrance Road , Amritsar , 

( and more fully described in the Schedule 
an rexed h rclo ) has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
office of the Registerinn nftrar a Amritsar in July 1973, 
for An apparent consideration wbich is 
less than he fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent considera ion thero 
for by more than Afteen per cent of such apnaient con id - ra 
tion and that he consideration for such tran * fer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the tranfertels ) has not beon 
truly stated in the said instrument of transfer with the objoct 
of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice Against the acquisition of the immnynble pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It i, hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the precedine narhorndh shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION : - The terms and exprossions used herein as are 

defned in Chipter XXA of the income tax 
Act, 1961 143 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter , 


( a ) fonilitating the renuntion or evasion of the 

transferor to pav tax under the incom - Tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in rernect of any income aris 
ing from the transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conrealment of any income mr 

any moneys or other aggets which have not 
boon or which ought to be disrinsed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


Pronerty as mentioned in the Registered Deed No. 1158 of 
July 1973 of the Registering Authority , Amritsar . 


And whereas the reagons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid pronerts in termo 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by mo. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 


30 - 1- 1974 


Now therefore in urejance of retinn 2690 I 
hereby Initiate proceodingo for the acquisition of the 
at resaid property bv he is lin of this notice under 
Suh - section ( 1 ) of sertion 269D of the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Harcharan Singh s /o Shri Saudagar Singh 27, 
Lawrance Road, Amritsar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ). Shri Chaman Lal & / o Shri Guli Ram , Lawrance 
Road , Amritsar . 

. ( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . Z above . 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 
MISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE 


( 4 ) Any person Interested in tho property . 

Person ( s ) whom the undersigned know s to be 
interested in the property ! 


Obections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsons. 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omcial Gazetto . 


No. ASR / AP-570 /73 - 74. — Whereas I, D . S. Gupta , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Iacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a falr market 
valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No , 1157 
of July 1973, situated at 27 , Lawrance Road , Amritsar, 

(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Rogistoring officer at . 
Amritsar in July 1973 , 
for an apparent 
consideration which is less than the falr market value 
of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor (s ) and the transferee ( s ) has not 
heen truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any , made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed . And 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection and the transferde of the property . 


It ls hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - - The torms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961) shall have the 
same meaning as given {p that Chaptor , 


THE SCHEDULE 


ih ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the focome- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Property as montioned in the Registered Deed No. 1157 
of July 1973 of the Registering Authority , Amritsar, 


And whercas the reasons for foſtlating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXX of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been 
recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income Tax 
Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore, in parsuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Tacomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
the following possone, pamoly - - 

20 - 49691/73 


30 -1 -1974 


Dato : 
Seal : 
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Se 


FORM ITNS ----- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


ilj Pt. Prabh Dayal, Brij Mohan S / o Late Pt. heran 

Dass & Bhupinder Pal, Chander Pal, Deepak Pal 
SS / 0 Pt. Hans Raj, ncar Power House , Dhariwal. 

( Transferor ) 
12 ) Shri Inderjit, Satya Pal, Bimla Rani & Asha Rani 
c / o M /s National Foundry , G . T. Road, Batnla . 

( Trapsfcreo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOMETAX, ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


13 ) As at S . No. 2 above . 

Peison ( s ) in occupation of the Property ) 
14 ) Any person intercsted in the property . 

[ Person (s ) whom the undersigned knows robe 

intercsicd in the property ] 
Objections , if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigncd 


Ainritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
A period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


( h ) 


by any of the person interested in th : said 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. ASR / BTI JAP -571 /73- 74 .-- -Whereas I, D . S . Gupta . 
being the competent authority under Section 2691 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason 10 believe 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 

No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 2510 
of July 1973 , situated int Kittala Garbi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer al 

Ratala in July 1973, 
for OD appareat consideration 
which is less than the fair markct value of the afore 
said property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property Saforesaid exceeds the 
aprarent consideration therefor hy more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of — 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections , if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Incomc-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) in respect of any income arising 
from the transfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


(b ) facilitating the conccalment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferec for the purpose of the Indian 

Income -tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) OT 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or 
the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULF 


of 


Land as mentioned in the Registered Deed No, 2510 
July 1973 of thic Registering Authority , Batala , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income -tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissloper 
of Income-tax Acquisition Range, 

Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
Alih -section ( 1 ) of section 269D of the income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons. 
namely : 


30 - 1 - 1974 


Date 
Seni : 
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FORM ITNS - - - - - . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Roshan Singh , Kascel Singh & Kulwant Singh 

S /o Bhajan Singh , Tara Singh sio Kirpal Singh R / 0 
Sri Hargobindpur, Teh . Batalu . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at $. No . 2 above . 

Person (s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the properly . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX, 

ACQUISITION RANGE, 
CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . AMRITSAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said propert, 
may be made in writing to the undersigned 


mrítsur, the 30th January 1974 


la ) by any of the aforesaid persons withio a period of 

45 days from the date of publication of this nolico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the cespective persons, 
whichever period expires later ; 


NO . ASR /BIL / AP - 572 / 73- 74 . - Whereas 1 , D . S . Gupta , 
beiny thọ Competent Authority under section 
269B of the locome- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
Vue excceding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No 2537 
ul Luty 1973 , situated at V , Sri Hargobindpur, 

(snd more fully described in the Schedule annexed 
hecto ) , has been trans 
ferlied as per deed registered under the Indian Rogistration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the registering officer 

11 Barla in July , 1973, 
for un apparent considera 
tion which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believo that the fair market 
value of the property as aforcsaid cxceeds the apparent 
consideration Therefor by more than fifteen per cent of 
apparent consideration) and that the consideration for such 
transfer idi ared to between the transferoris ) and the 

ransicrec ( ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of :-- 


ib ) by any of the person interested in the said immovablo 

property within 45 Jays from the date of thc publi 
cation of this notice in the Official Gazetto . 


It is hereby notificd that a date and place for hearing tho 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and 
nouse thereof shall be given to cvery person who has made 
such objection, and the linsferee oť the property , 


It is hereby further notified that every person to whom 
autice is given under the orecejing paragraph shall have 
right to he heard at the hearing of the objections, 


al facilitating the reduction o vaxon of the liabiliti 

of the transferor to pay tax under the Incom -tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


ESPIANKTION :-- - The termy and expressions used herein 25 

are defined in Chapter XXA of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter. 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or whicb 
ought to be disclosed by the transferec for the pur 
pose of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or 
De Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


J.und its mentioned in the Registered Deed No. 2537 of 
July 1973 of the Registering Authority , Batula , 


And whereas the icasons for initiating proceedings for the 
avquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
< if the income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) bave been recorded 
by me. 


D . S . GUPTA 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby , 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section (1) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 143 of 1961) 10 
the following persons namely :-- - 
( 1 ) Shri Chajju Singh s / o S . Ranjit Singh , Ravail Singh 

so Chet Singh V . Hargobindpur Teh . Batala , Shri 
Jajhar Singh s / o Dhanna Singh R / o Nanowal 
Jeender Teh . & Distt. Gurdaspur & Shri Mathura 
Singh s /o Lachman Singh R / o Koili Teh . & Distt. 
Gurdaspur. 

( Transferor) 


Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax , 
Acquisition Range, Amritsar 


Date : 


30 - 1- 1974 


Seal 
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FORM ITNS -- - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Hakim Singh 5 /o Jai Singh , Amarjit Singh & 
Gurinder Singh , SS / o Shri Hakim Siogh , Julluttar. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Nasib Kaur w /o Shri Udham Singh of V . 
Sapsarpur 

( Trazisferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person intçrçsted in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be mado in writing to the undersigned 


property 


Amritsar, the 30th January 1974 


- ( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , which 
ever period expires later ; 


( b ) by any other person loterested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
OMcial Gazette. 


sald 
the 
the 


NO . ASR / Jul/ AP- 573 / 73 - 74 .- -Wbercas I, D . S . Gupta , 
heing the Competent authority under section 269 -B of the 
Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuc ex 
ceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 1, 2 Kothi 649 Model Town, Jullundur as mentioned in 
the Registered Deed No . 3874 of July 1973 , situated at Model 
Town , Jullundur, 

( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ), has been 
transferred as per deed registered under the Indian Re 
gistration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the re 
gistering Officer at Jullundur in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fuir market value of the aforesaid property and I have 
reilson to believe that the fair market value of the proporty 
as aforesaid exceed ; the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the coosideration for such transfor as agreed to 
between the transferor (s) and the transferco (s) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thercof shall be given to 
cvcry porson who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall 
have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the production or evaslon of the trans 

feror to pay tax under the locomo-tax Act, 1961 ( 43 
11€ 1961), in respect of any income arising from 
the transfer; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


( b ) l acilitating the concealment of income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


1 / 2 kothi No. 649 Model Town . Jullundur as montioned 
in the Registered Deed No. 3874 of tho Rogistering Autho 
rlty , Jullundur Regd . Deod of July 1973 . 


And whereas the reason for inltiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961) have been re 
corded by me. 


D . S . GUPTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiato proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the lysuo of this notice undor sub - section ( 1 ) of Scc 
tiun 2691) of the Income-tax Act. 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons namely : 


30 - 1- 1974 


Dato : 
Soal 
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of Sec . 269D of the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
to the following persons, namely :-- 


1993 


1965 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


1 ) Shri Hakim Singh s / o Shri Şai Singh , Amarjit Singh 
& Gurinder Singh SS / Shri Hakim Singh , Jullundur. 

( Transferor ) 
) Smi. Bachan Kaur w /o Sh . Joginder Singh 8 / 0 

Sbri Udham Singh of Sansarpur ( Now DSP -BSF 
Jullundur ) . 

{ Transferee ) 
13 ) As ut S . No. 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ) 
( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned kuows to be 
interested in the propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS . 

SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the datc of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notico on the respective 
persons, whichever poriod explos lator; 


b ) by any other person interested in the said im 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette 


No. ASR /Jul / AP -574 / 73- 74 , — Whereus , 1, D , S . Gupta , 
being the competent authority under Sec. 269B of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe that the 
immovable property . having a fuir market valuo exceed 
ing Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 1 / 2 Kothi 649 Model Town , Jullundur as mentioned in 
the Registered Deed No . 3901 of July 1973 , situated at Model 
Town, Jullundur, 
( and more fully described in the 
Schedule annexed hçreto ) , has been transferred as per deed 
registered under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as 
aforesaid excecds the apparent consideration therefor by 
nore than fifteen per cont of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed 
to betwcen the transferor ( s ) and the tfansfcrec ( ) has 
not been truly stated in the said instrument of transtor 
with the object of : 


It is hereby notified that y date and place for houring 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will be 
fixed , and notice thereof shall be given to every person 
who has made such objection , and the transferce of the 
property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
potice is given under the preceding paragraph shall have 
a right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilltating the reduction or evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under the 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — Tho termo azi expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of the In 
come-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have 
the same mcaning as given in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moncys or other assets which havo not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purposes of the Indian Income-tex Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) 


1 / 2 Kothi No . 649 Model Town , Jullundur as mentioned 
in the Registered Deed No . 3901 of July 1973 of the Regis 
tering Authority , Jullundur. 


Aand whereas the reason for initiating proccodings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
have been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax, 

Acquisition Range , 

Amritsar. 


30 - 1 - 1974 


Now , therefore , in pursuance of Sec . 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) 


Date : 
Scal : 
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FORM ITNS — - - - 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


12 ) Smt. Nasib Kaur w / o Shri Udham Singh of V . 

Sonsarpur. Sml. Buchun Kaur w /o Shri Jokioder 
Singh S / O Shri Udham Singh of Sansarpur |Now 
DSP - BSF - Jullundur ) , 

( Transferee ) 


13 ) As at S . No . 2 above. 

Person (s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


14 ) Any person interested in the property . 

Porson ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in thc property ] 


OL: FICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE, 
CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


Objection, if any, to the acquisition of the said 
perty nay he made in writing to the undersigned.. . 


pro 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days froin the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on thc r cs . 
pective persons, whichever period expires later , 


bi by any of the person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice i 
Oificial Gazette 


said 
the 
174 


NO . ASR / Jul / AP -575 /73 -74 . -- -Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 
2698 of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovablo property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and beariog 
No . Korbi No . 649 Model Town , Jwlundur as mentioned in 
the Registered Deeds No. 3874 & 3901 of July 1973. 
situated at Model Town , Jullundur, 
(und more fully described in the Schedule 

onexed hereto ) , has been transferred as per deed registered 
under the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the 
office of the Registering Officer at Jullundur in July 1973 , 
apparent consideration which is less than the fair market 
valuc of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair markcı value of thọ property a s aforesaid ex 
woods the apparent consideration therefor by moro iban fil 
teun per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
wurferor ( s ) and the transferoe ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
publice against the acquisition of the innovable pro 
perly will be fixed, and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
Transferee of the property . 


Il is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall bave 
right to be heard at the hearing of the objections. 


? ) fucilitating the reduction or cvasion of the 

liability of the transfcror to pay tax under 
the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) jo 
respect of any income arising from the trans 
fer; and / or 


EXPLANATION : - he terms and expressions used here 

In as are defined in Chapter XXA of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


hi facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
buen or which ought to be disclosed by tho 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Kothi No. 649 Model Town , Jullundur as mentioned in 
the Registered Doods No . 3874 & 3901 of July , 1973 of the 
Registering Authority , Jullundur . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income Tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
# foresaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1 ) of section 269D of the ncome- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons. 
namely : 


Inspecling Assistant 


Dato : 


30 - 1- 1974 


( 1 ) Shri Hakim Singh s /o Shri Jai Singh , Amarjit Singh 
& Gurinder Singh SS / Shri Hakim Singh , Jullundur. 

( Transferor ) 


Seal : 
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FORM ITNS 


-- 


- - 


( 1 ) Shri Bhagat Singh vo Udham Singh V . Atta , Teh . 
Phillulir. 

("Transfulur 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OP THE INCOMR 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


+ 2 ) Shri Mohinder Singh , Bhajan Singh , Gurmel Singh 
So karam Singh r / o Nagel Teb , Phillaur, 

( Transferee ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

Person ( s ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 


14 ) Any person interested in the properly . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the propertyl 


Ohjection if any, to the acquisition of the sald 
perty may be made in writing to the underslgned 


pro 


Arritsar. the 30th January 1974 


al by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any of the person interested in the said 

mmoyable property within 45 days from the 
date of the publication of this notions in thi 

Micial Gazette , 


NU. ASR PALJAP - 576 /73-74 . Whereas I. D . S . Gupts , 
icquisition Rangc - I, Calcutta heing the Competent Authority 
under Section 269B of 
the Income tux Act, 1961 (43 of 1961) have reason to heljeve 
thai the immovable property , having a fair market value 
riceeding Ra. 25 ,000 / - and bearing 
No , Lund is mentioned in the registered deed No . 1851 of 
July 1973 , situated at Village Gana Pipd . 
(and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ), has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act. 1908 (16 
of 1908 ) in the oflice of the Registering Officer 
it Phillaur in July 1973, 

for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid properly and 
I have cuson to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceed , the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agired to belween the transferor ( s ) and the transfer ce (s ) has 
nor been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of :- - 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed, and notice thereof shall be giver 
10 every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph sball 
have a right to be heard at the hearing of the objections , 


EXPLANATION --- The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 

all have the same meaning us given 
in that Chapter 


(A ) facilitating the recluction or evasion of the lability 

of the traosferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any incomo 
arising from tbe transfer ; and / or 


ib ) 


facilitating the concealment of any income or 
any moneys or other assets which have not 
beri or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
locome-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the Income 
14x Act, 1961 (43 of 1961 ) or the Wealth Tax 
Aci. 1947 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Luld in village Gamapind as mentioned in the registerod 
uced No . 1851 of July, 1973 of S . R . Pbillaur. 


Ant whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property itu terms 
of Charter YXA of the Incuma-lax Act 1961 143 of 
1961 ) have been recorded by mo. 


D , S. GUPTA 

Competent Authority 
(uspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, mritsar 


Now therefore, in pursuance of section 209C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by thọ issue of this 00/ 100 under 
sub - scrtion ( 1 ) of section 209D of the Income-198 
Act, 19R1 ( 43 of 1961 ) to the following persons 
namely : 


30 - 1 - 1974 


Date 
toal : 
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FORM NO , ITNS 


( 1 ) Shri Arjan Singh s /o Shri Kishan Singh R / o Aladita 
Teh . Sultanpur Lodhi. 

( Transferor ) 


Surain 


Slagb 


R / o 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


12 ) Shri Gurdas Singh s /o Shri 

Aladite Teh . Sultanpur Lodhi. 


Transferee ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

Person (o ) in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undergigned knows to be 
interested in the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 

ACQUISITION RANGE . 
CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR. 


Objections, it any, to the acquisition of the said 
property may he made in writing to the undersigned - - 


a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Omclal Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons whichever period 
expires later ; 


Amritsar. the 30th January 1974 


( ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made sucb objection and 
the transferee of the property . 


No. ASR / SPR / AP- 577 / 73 - 74. — Whereas 1. D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Income-lax Act , 1961 (43 of 1961) have reason 
to believe that the immovable property having fair market 
Value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deod No. 497 of 
July 1973 , situated at V . Aladita , ( and more 
fully dosçıibed in the Schedulo annexed hereto ) , has been 
trapsferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sultanpur Lodhi in July 1973 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of tho aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cent of such apparent congi 
doration and that the consideration for such transfor as agreed 
to botween the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not beca 
truly statad jo the sald instrument of transfer with the object 
of : - - 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction 01 evasion of the 

transferor to pay tax under the Incomc-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer and / or. 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Keylstered Deed No. 497 of July , 
1973 of the Registering Authority , Sultanpur Lodhi, 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have heen recorded by mo, 


D , S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax , 
Acquisition Range . Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 143 of 1961 ) to the following persons, Damely : 


Dute : 


30 - 1-1974 


Real : 
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FORM ITNS- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Kartar Singh s/ o S . Jewan Singh Rlu Kamal 

( Transferos ) 
(2 ) Shri Kaitar Singh s /o Shri Ganga Singh V . Chakha 
Kuib Teh . Gurdaspur, 

( Transferce ) 
( 3 ) As ut S . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to bc 
interested in the propeilyl. 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
STONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 
(a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice in 
the Odcial Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on ho respective persons, whichever 
perind expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


No. ASR /SPR / AP- 578 /73-74 . - -Whereas I, D . S. Gupta , 
being the competent Authority 
under Section 269B of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , hav 
ing a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . J.and as mentioned in the Registered Deed No. 521 of 
July 1973, situated at V . Kamal, 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Officer at 
Sultanpur Lodhi in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market valuc of the aforesaid properly and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor 
by more than fifteen per cent of such apparent considera 
tion and that the consideration for such transfer as agrecd 
to between the transferor ( ) and the transferec ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notified that a dato and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notico 
against the Acquisition of the immovable property will bo 
fixed , and notice thercof shall be given to every person 
who has made such ohjection , and the transferee of the 
property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the bearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of thc liabi 

lity of the transferor to pay tax under the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any 
income arising from the transfer, and /or 


EXPLANATION : — The terms and exprosslons used 

herein as are defined in Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by the transferee 
for the purpose of the Indian Income- tax Act, 
1922 ( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 
(43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 
of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 
Land as mentioned in the Registered Deed No. 521 of July 
1973 of the Registering Authority , Sultanpur Lodbi. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of Chap 
ter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
been recorded by me. 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Jospecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range 

Amritsar 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid 
property by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) 
of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) to the following persons, namely : 
21 — 4961/73 


Date : 30 - 1- 1974 
Scal : 
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(2 ) Shri Swarn Singh s / o Shri Thakar Singh R /o Jagpal 

( Transferee ) 


pur . 


NOTICE UNDER SECTICN 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ). 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned -- 


. 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publica - 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons, whichever 
period expires later ; 


No. ASR / PHG /AP -579 / 73 - 74. – Wherens I, D , S. Gupta , 
being the Competent Authority 
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
bave reason to believe that the innovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / . and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 811 of 
July 1973 , situated at V . Ranipur, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Ro 
Phagwara in July 1973 , for an 
apparent consideration which is less than the fair market valuo 
of the aforesaid property and I have reason to believe that 
the fair market value of the property as aforesaid excoeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and tho 
transferee (s ) has not been truly statod in the said instrument 
of transfer with the object of : - 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a dato and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovablo Pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall bo given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


It is horoby furthor notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to bo heard at the hoaring of the objections . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Incomc-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
Or the Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 811 of July 
1973 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


D . S . GUPTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Rango, Amritsar 


( 1 ) Smt. Banto Wd /s Shri Battan Singh & Mahinder 
Singh s /o Shri Battan Singh , Ranipur. 

( Transferor) 


Date : 30 -1-1974 
Seal : 
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(2 ) Shri Harbans Singh , Charan ingh , Karnail Singh , 

Jarnail Singh S / o Shri Ananta Singh , Khilwara . 
NC CE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Propertyl 
GOVERNMENT OF INDJA 

( 4 ) Any person interçsted in the property . 

( Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

interested in the property ]. 
SIONER UF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the 
perty may be made in writing to the undersigned 


said 


pro 


( a ) by any of the aloresaid persous within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


No. ASR / PHG /AP -580 /73- 74 . - Whoreas 1, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 822 of 
July 1973 , situated at V . Khilwara , 
(and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Phagwara in July 1973, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fiftoon per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the transferor (s) and the trans 
feree ( s ) has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transforor to pay tax under 
the income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect 
of any income arising from the transfer ; and /or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
Transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Jacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957) , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning of 
given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating procoedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Land as mentioned in the Registered Dced No. 822 of July , 
1973 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons 
namely : 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Amritsar 


( 1 ) Shri Bhan Singh s /o Shri Ganda Singh , Phagwara . 

( Transferor) 


Date : 30 - 1- 1974 
Seal : 


1788 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 (PHALGUNA 25 , 1895 ) 


[PART III — SEC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Kunj Lal s / o Shri Gajju Mal R /o Hadiabad . 

( Transfer) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Mohinder Kaur w /o Shri Swarn 

Udham Singh , Pallahi. 


Singh 


8 / 0 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S , No. 2 above. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to 
interested in the property ). 


be 


Amritsar , the 30th January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publicativa of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the ros 
pective persons, whichever period expires later : 


No. ASR /PHG / AP -581 /73-74 - -Whereas I, D . S. Gupta , 
being the Competent Autho 
rity under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have reason to believe that the immovable property , 
having a fair, market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bear 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 914 of 
July 1973, situated at V . Hadiabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of the Registering Oficer at Phagwara in July 1973, for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of tho aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor (s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hvar 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be giveni 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person 10 
whom notice is given under the proceeding paragraph 
shall have a right to be heard at the hcaring of the 
objections, 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION :- The terms and expressions used heroin 

as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 914 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Phagwarn . 


And whcreas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in tering 
of Chapter XXA of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this notice under 
sub -section ( 1) of soction 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persong, 
namely > 


D . S. GUPTA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Amritsar 
Date : 30 -1- 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Romesh Kumar, Sohan Lal SS /o Shri Ram 
Murti R / o Hadiabad . 

( Transſeror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D -( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) Shri Balwant Singh s /o Shri Bhagat Singh, R /o 
Pallahi, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 3 ) As at S . No. 2 abovc. 

Person (s ) in occupation of the Properly ] 


3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whon the undersigned knows 10 
interested in the property ]. 


be 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, il ny , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


No . ASR / PHG /AP -582 / 73 -74 , — Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value cxcecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 855 of 
July , 1973 , situated at V , Hudiabad , 
(and more fully described in the Schedule annexod 
here to ) , has been transferred as per deed registered under the 
Indian Registration Act , 1908 ( 16 ) of 1908 ) in the office of 
the Registering Officer at 
Phagwara in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablc property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent consi 
deration and that the consideration for such transfer as 
agreed to belwcen the transferor (s) and the transferco (s) has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


It is hereby notificd that a date and place for hearing the 
ohjections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the iminovable property will be fixed , and notice 
thercof shall be given to every person who has made such 
objection and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - The terms and expression s used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall bave the same meaning as given 
in that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 855 of July , 
1973 of the Registering Authority , Phagwara . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango , Amritsar 


ings for the notice under lub 743 of 1961 ) 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961, ( 43 of 1961) to 
tho following persons, namely : 


30 -1 - 1974 


Date : 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 1 ) Smt. Gurbachan Kaur w /o Shri Pritam Singh , Model 
Town, Phagwara . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Banta Ram s /o Shri Lorinda Ram c / o Three 
X Engg . Moti Bazar , Phagwara . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 


MISSIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, 


( 3 ) As at S . No. 2 above , 

Person (s ) in occupation of the Property ] 
( 4 ) Any person interested in the property . 

(Person ( s ) whom the undersigned knows to 
interested in thc proporty ). 


be 


3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objection , if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expirca later ; 


No . ASR / PHG / AP -583 / 73- 74 , — Whereas I. D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) , have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / - and 
bearing 
No . Property as mentioned in the Registered Deed No. "844 
of July , 1973 , situated at Model Town , Phagwara , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of tho 
Registering Officer at Phagwara in July 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid cxceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen per cent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( 8 ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


It is hereby notified that a dato and place for hearing the 
objections, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to cvery person who has made such 
objection, and the transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


(a ) facilitating the reduction Or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasong for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 844 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Phagwara . 


D . S, GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore, in plitsuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , namely : - - 


Date : 


30 - 1 - 1974 


Seal : 
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Town, Phagwara . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Prem Singh s /o Shri Budh Singh, Hadiabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD. AMRITSAR . 


( 4 ) Any person interested in the properly . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 


persons, whichever period expireg later; 


No. ASR / PHG /AP- 584 /73- 74 . — Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under Section 269B 
of the Income tax Act 1961 (43 
of 1961) have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No. 843 
of July 1973 , situated at Model Town , Phagwara , 
( and more fully described in the Schedule annexed here 
to ) , has been transferred as per deed registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the 
Office of the Registering Officer at 
Phagwara in July 1973 , 
for an apparen tconsideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
99 aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
moro than fifteen percent of such apparent conşidcration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


( b ) by any of the persons interested in the said jm 

movable property within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Jiability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) shall havo tho 
sam meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transforce for tho purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1057 ) . 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 843 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Phagwara , 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisiton of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1981) have been recorded by me, 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 30th January 1974 . 
Scal ; 
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FORM ITNS 


1 ( 2 ) Shri Sohan Singh s /o Shri Bawa Singh R / o Bhullar 

( Transieree ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. 1.Person ( s ) in occupation of 

the Property 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later; 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette. 


No. ASR / Shahkot/ AP - 585 / 73 -74, - - Whereas I, D . S . 
Gupta being the competent authority under 
section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , 
havo reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 777 of 
July , 1973 situated at V . Shahkot , 
( and more fully described in the Schcdule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Shahkot in July 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid excceds the 
apparent consideration therefor by more than fiftten per cont 
of such Apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
the transferee ( s ) has not been truly stated in the said Instru 
ment of transfer with the object of : 


It is horoby notified that a date and placo for hearing tho 
objections, if any, made in response to this notico against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notico 
thereof shall be given to every person who has made such 
objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notifled that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of tho transferor to pay tax under 
the Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here . 

in - as are defined in Chapter XXA ot 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the Income Tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) or tho Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957) , 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Doed No. 777 of 
July , 1973 of the Registering Authority, Shahkot. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforosaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income - tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the following persons, 
namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

. Income- Tax 
Acquisition Range. Amritsar. 


Date : 30- 1- 1974 


( 1) Smt. Sham Piari d /o Smt. Durga Devi wd /o Shri 
Gurbax Singh R / O Shahkot. 

( Transferor ) 


Scal : 
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FORM ITNS - - 


( 2 ) Shrt Mohan Sinhg s /o 

Bhullar, 


Shri 


Bawa Singh 


R /o 


( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. [ Person ( s ) in occupation of 

the Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person intercsted in the property, (Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF JNCOME TAX ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


(a ) by any the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notico ontbo Tes 
pective persons, whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 

the 
tho 


No. ASR / Shahkot / AP -586 / 73- 74 . — Whertas I, D . S . 
Gupta , being the competent 
Authority under Section 269B of the Income- tax Act. 
1961 (43 of 1961) have reason to believe that the 
immovablc property , having a fair market value ex 
cocding Rs. 25 ,000 and hearing 
No . Land as mentioned in the Regsitered Deed No . 778 of 
July , 1973 situated at V . Shabkot ( and more 
fully described in the Schedule annexed heroto ) , has 
heen tran . ferred as per deed registered under the Indian 
Remistration Act. 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the 
registering officer at Shahkot in July 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transforor( s ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in rosponse to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any incomo arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION 


The terms and expressions used beroin 
as aro defined in Chapter XXA of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall 
have the samo moaning as given in that 
Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

Any montys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Tacomo-tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ). , 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 778 of 
July, 1973 of the Registering Authority , Shahkot. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chaptor XXA of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income- Tax , 
Acquisition Range, Amritsar, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . ] 
bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-lax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : - 


( 1 ) Smt. Sham Piari d / o Smt. Durga Devi Wdlo Shri 
Gurbax Singh R / O Shahkot, 

( Transferor ) 
22 — 496 GI/73 


Date : 30 - 1- 1974 
Seal : 
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( 3) As at S. No. 2 above. [Person (s ) in occupation of 

the Property ). 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( 9 ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 
OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 

period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


No. ASR / S.Kot/ AP -587 / 73 -74 . - Whereas I, D . S . Gupta, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 789 of 
July , 1973 , situated at V . Shahkot 
(and more fully described in the Schedule annoxcd horoto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of tho Regis 
tering Officer at Shahkot in July 1973 for an apparent 
consideration which is less than the fair market valuo of the 
aforçsaid property and I have reason to believe that the falr 
market value of the property as aforesaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( 9 ) and the 
transferee ( s) has not been truly stated in the gald instrument 
of transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property 
will be fixed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for tho purpose of the Indian 
Income tax Act, 1922 ( il of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in a s are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter. 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Rogistered Deed No . 789 of 
July, 1973 of the Registering Authority, Shahkot . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the lacome tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income tax, Acquisition Range, Amritsar, 


( 1 ) Smt. Sbam Piari d / o Smt. Durga Devi wa/ o Shri 
Gurbax Singh R /O Shahkot, 

( Transferor ) 


( 2 ) Shri Harbang Singh s/ o Shri Puran Singh & / o Shri 
Santa Singh R / o Mehmowal Yựsufpur . 

Transferoo) 


Date : 30 - 1 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME - 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


i 


( 1) Smt. Lajya Wati dlo Shri Durga Devi wd/ o Shri 
" Gurdas Singh R / o Shahkot, 

( Transferor) 
(2 ) Shri Puran Singh s / o Shri Joginder Singh 8 /0 
Kartar Singh R / o Tandowal. 

( Transferee ) 
(3 ) As at S . No . 2 above, [Person (s ) in occupation of 

the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 
OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE, 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Any person interested in the property . [Person (s ) 
whom the undersigned knows to be interested in 
the property ]. 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
property may be mado in writing to the undersigned - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a porlod of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later; 


No. ASR / S.Kot / AP -588 / 73 -74. Whereas, I, D . S . Gupta , 
being the Competent Authority under 
Section 269B of the Incomo- Tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 781 
of July , 1973, situated at V . Sbahkot 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Regis 
tering Officer at Shahkot in July 1973 , for an apparent 
consideration which is less than the fair market value of 
the aforesaid property and I have reason to believe that the 
fair market value of the property as aforcsaid exceeds tho 
apparent consideration therefor by more than Afteen per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee (s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


( b ) by any other personn interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who bas made such objection , and 
the transferco of the property , 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under tho preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


ransferon or 


Perspect of e- tax 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferec for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1967) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 781 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Shahkot, 


And whereas the reasons for initiating procoedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Autbority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax , Acquisition Range, Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 289C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tex 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : 


Date : 30 - 1- 1974 
Scal : 
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( 1 ) Smt. Lajya Wati d /o Shri Durga Devi Wd/ o Shrt 
Gurdaş Singh R / o Shahkot . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Jaswant Singh s /o S . Inder Singh s/ o Shri 
Bishan Singh R / o Nangal Ambian , 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . Person ( s ) in occupation of 

the Propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAILOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar , the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later ; 


(b ) by any of the person interested in the sald 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette . 


No. ASR / S.kot/ AP- 589/73-74 . — Whereas J, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under Soc . 269D of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 782 of 
July , 1973 situated at V . Shabkot ( and more fully described 
in the Schedule anncted hereto ) , has been transferred as 
per deed , registe . ed under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Shahkot in July 1973, for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid propeaty 
and I have reason to believe that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteca per cont of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor (s ) and the transferco( s ) 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of : 


It is liereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragrapb 
shall have a right to be heard at the hearing of the objec 
tions , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1967 ) , 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Rogistered Deed No . 782 of 
July , 1973 of the Rogistering Authority , Shahkot . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- lax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


D , S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax , 
Acquisition Range, Amritsar, 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961) to the following persons 
gamely — 


Date : 30 - 1- 1974 
Seal 
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FORM ITNS 


( 2 ) Shri Joginder Singh slo Shri Kartar Singh s/ o Shri 
Ran Singh R / o Tandowal. 

( Transferce ) 


OTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As al S . No. 2 above . [ Person (s ) in occupation of 

the Propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE, KAKINADA 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAILOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, if any , to the aqquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever period 
expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


No. ASR / S .kot/ AP- 590 /73 - 74 , — Whereas J. D , S , 

Jupta , being the competent authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) havo reason 
o believe that tho immovablo property , having a fair market 
valuo exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 780 or 
July , 1973 situated at V . Shahkot ( and more 
fully described in the Schedule annexed hereto ) , has been 
ransferred as per deed registered under the Indian Registrer 
ion Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the registering 
officer at Shahkot in July 14173 . 
or an apparent consideration which is 
088 than the fair market value of the aforesaid property and 

have reason to believe that the fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent cousideration 
berofor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 

greed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not been truly stated in the said instrumont of transfer with 
he object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every 
person who has made such objection , and the transferee 
of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the bearing of the 
objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
tho Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions usod hore 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Incomo -tax Act, 1961 (43 of 
1961) shall have the same meaning as 
given in that Chapter. 


(6 ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 780 of 
July , 1973 of tho Registering Authority , Shahkot . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
or the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 
of 1961) have been recorded by me. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
icreby initiato procecdings for the acquisition of 
he aforesaid property by the issue of this notice 
nder sub - section ( 1 ) of section 269D of the Incomc 
ax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following persons 
jamely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income-tax , 
Acquisition Range , Amritsar, 


( 1) Smt. Lajya Wati Smt. Durga 


Devi Wa /o Shri 

( Transferor ) 


Date : 30 - 1- 1974 
Seal : 
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FORM ITNS 


Rub -section ( 1 ) of section 
Act, 1961 ( 43 of 1961) to 
namely : 


269D of the Hicomo-ta 
the following person ! 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1) Smt. Lajya Wati d / o Smt, Durga Devi Wd/o $ h 
Gurdas Singh R / o Shabkot . 

( Transferor . 
(2 ) Shri Partap Singh s/o Shri Jawala Singh 9 /0 S 
Nihal Singh R / o Shahkot . 

(Transferee 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR . 


(3 ) As at S . No. 2 above .[ Person (s ) in occupation o 
in the Property ] 


Amritsar, the 30th January 1974 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( 87 

whom the undersigncd knows to be interested li 

the property 
Objections, if any , to the acquisition of the sal 
property may be made in writing to the undersigned -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within : 

period of 45 days from the date of publica : 
tion of this notice in the Official Gazetto o 
a period of 30 days from the service o 
notice on the respective persons, whicheve 
period expires later ; 


Ref. No. ASR /S .kot /AP -591 / 73 -74 - Whereas I, D . S. 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of tho 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to bollove 
that the immovable property , having a falr market valuo 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 

No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 788 of 
July , 1973 situated at V . Shahkot ( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ) , has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Shahkot in July 1973 , 
for an apparent consideration which is losg than the fair 
market value of the aforesaid property and, have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee (s ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the objoct of 


(b ) by any of the person interested in the sal 
immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear. 
ing the objections, if any , made in response to thi: 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given ti 
every person who has made such objection , and th : 
transferee of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

Hability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in 
respect of any income arising from the 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have right to be heard at the hearing of the objections, 


EXPLANATION : — The terms and expressions used hero 

in as are defined in Chapter XXA 01 
the income Tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or 
the Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 788 of 
July , 1973 of tho Rogistering Authority . Shahkot. 


And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms of 
Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico undor 


Date : 30 - 1- 1974 


Seal : 


PART III SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 (PHALGUNA 25, 1895 ) 


1799 


( 1 ) Shri Dharam Singh s /o Shri Sham 

Bela Singh R / o V . Malsian . 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Singh klo S . 
( Transferoi) 


( 2) Smt. Kirpal Kaur Walo Shri Hazara Singh S / o 
Shri Sher Singh R / o Malsian . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3) As at S. No, 2 above. Person (s) in occupation of 

the Propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , ACQUISITION RANGE 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property. [ Person ( s ) 

whom tho undersigncd knows to be interested in 
the property 


Amritsar, the 301h January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said pro 
perty may he made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires 
later ; 


Ref. No. ASR / S .kot /AP-592 /73 - 74. — Whereas I, D , S . 
GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), havo 
reason to believe that the immovable property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Doed No . 625 of 
July , 1973 situated at V , Laksian 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Shabkot in July 1973 for an apparent 
consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforcaid exceeds the appa 
rent consideration therefor by more than fifteon per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear . 
ing the objections, if any, made in response to this notice 
Against the acquisition of the , immovablo property will be 
fixed, and notice theroof shall be given to every person who 
has made such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income Tax Act, 1981 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and /or 


EXPLANATION : The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


. THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
bcen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 625 of 
July, 1973 of the Registering Authority , Shahkot . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-lax Acquisition , Range 

Amritsar . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


Date : 30 - 1-1974 


Seal : 
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PART IIL Soc . 1 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Santosh Kumari w /o Ishwar Kumar c / o M /8 Mano 
har Lal Sushil Kumar , Jawahar Market. Shahkot 

(Transforce 
( 3 ) As at S. No. 2 above . [.Person ( s ) in occupation o 

the Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested i 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASST . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . 

AMRITSAR 


Objection , if any, to the acquisition of the 
property may be made in writing to the undersigned -- 


sal 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perio . 

of 45 days from the date of publication of thi. 
notice in the Official Gazette or a period o 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expire: 
later : 


No. ASR / S ,Kot /AP- 593 /73 - 74 . — Whereas I. D . S. 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961). have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . Land as montioned in the Registered Deed No . 899 of 
July, 1973 situated at V . Saidpur Jhici 

( and more fully 
described in the Schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed Registered under tho Indian Registration 
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer 
at Shahkot in July 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair markot value of the aforesaid 
property and I have reason to believe that the fair market value 
of the property as aforosaid exchods the apparont con 
sideration therefor by more than fifteen percent of such 
apparent considcration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and 
the transferee (s ) has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


( b ) by any of the person interested in the sal 

immovable property within 45 days from th 
date of the publication of this notice in th : 
Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any, made in response to thi. 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be giver 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the Income-tax Act, 
1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo aris 
ing from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragrapk 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


EXPLANATION : - The terms and expressiong used here 

in as are defined in Chapter XXA OL 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as giver 
in that Chapter 


And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) have been recorded by me. 


THE SCHEDULE 
Land as mentioned in the Registered Deed No . 899 ot 
July , 1973 of the Registering Authority , Shahkot . 


Now , therefore , in pursuance of section 209C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, 
namely : -- 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commigsioner of 
Income Tax, Acquisition Rango , Amritsar 


1 ) Shri Bhan Singh 9 /0 Tarlok Singh s / o S . Deva Singh 
V . Saidpur Jhiri ( Shahkot ) . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sushil Kumar s / o Manohar Lal, Bimla Watt w / o 

Sb - Tarsem Lal, Sahita Kumari w / o Inderjeet, 


Date : 30 - 1 - 1974 
Seal : 
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FORM ITNS — 


( 1 ) Smt. Chinti etc . d / o Shri Munshi Ram s / o Shri 
Milkhi Ram R / o Bilga Teh . Phillaur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


( 2 ) Shri Baldev Singh s / o Shri Sadbu Ram s / o Shri 
Munghi Ram Ro Kanjan Kalan Teh , Shabkot. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As at S . No. 2 above. Person (s ) in occupation of 

the Property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR 

RAOD , AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property , [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objection, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or period of 
30 days from the scryice of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires 
lator ; 


No. ASR / S. Kot /AP-594 / 73 -74 ---Wheroas I, D . S . 
GUPTA , 
being thc competent authority 
under section 269B of the Income- Tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have reason to believe that tho immovable property , 
having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 761 of 
July, 1973 situated at V . Kanian Kalan 
( and more fully described in the Schedulo annexed 
hereto ) , has been transferred as por decd registered under 
the Indian Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office 
of tho registering officer at Shahkot in July 1973 
for an apparent. 
consideration which is less than the fair market valuc of tho 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid , exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteon per cent 
of such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agreed to between the transferor ( s ) and the 
transferee ( s ) has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in tho 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in respond to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transforor to pay tax under the Jncome-tax Act, 
1961 (43 of 1961 ) in respect of any income aris 
ing from the transfor ; and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any Income or 

any moneys or other Assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income Tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) or the 
Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 761 of 
July, 1973 of the Registering Authority , Shahkot . 


And whereas the reason for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
cl Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 


in put for the of this not income-tax 


Acquisition Range , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
namely : 
23 -496GI/ 73 


Date : 30 - 1- 1974 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 2 ) Shri Gurmejar Singh Hardeep Singh ss / o S . Jagat 

Şingh and Shri Baljit Singh 8 / o Jagat Singh , Y . 
Mukandpur, 

( Transforoo ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) As at S . No. 2 above. [Person (s) in occupation of 

the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be izterested in 
the property ] 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 


property 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the r¢8 
pective persons, whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the gald 

immovable property within 45 days from tho 
date of tho publication of this notice in tho 
Ollicial Gazette . 


No. ASR / N . S ./ AP - 595 / 73 - 74 .- Whereas I, D . S. GUPTA , 
being the Competent Authority under 
section 269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25 000 / - and 
bearing No. Land as mentioned in the regd , deed No. 1644 of 
July, 1973 situated at Mukandpur ( and more fully described 
in the Schedulo annexed hereto ) , has been transferred as per 
deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the registering officer at 
Nawanshahr Daoba in July 1973 for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of tho 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the trans 
feror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
tho said instrument of transfer with tho object of — 


It is hereby notified that a date and place for bear 
ing the objections, if any, made in response to this 
notice against the acquisition of the Homovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has mado such objection , and the 
transferce of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of tho 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) in 
respect of any income arising from the trans 
fer ; and / or 


EXPLANATION : - - Tho terms and expressions used herein as ar 

defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter , 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922) or the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957 ). 


Land at Mukandpur as mentioned in the regd . deed No . 
1644 of July , 1973 of the Registering Authority , Nawanshahr 
Doaba . 


And whereas the reasons for initiating procoedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) have been recorded by me. 


Now , thercfore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub -section (1) of section 269D of tho Income- tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) to the following persons namely : 
( 1) Smt, Bakhsho w /o Chanan Ram Buta Mandi. 

M . A . Jagat Singh s / o Shri Bhagwan Singh V . 
Mukandpur , 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- Tax , Acquisition Rango , 

Amritsar 


Date : 30 - 1 - 1974 


Seal : 


Part 
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FORM ITNS 


( 3 ) As at S. No. 2 abovo . [Porson (s ) in occupation of 

the property] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property. [Person ( s ) 

wbom the undersigncd knows to be interested in 
the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX , ACQUISITION RANGE , 


said 


Objections, if any, to the acqulsition of the 
property may bo made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expires 
later : 


( b ) by any of the person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Offcial Gazette. 


No. ASR /N . S . / AP-596 / 73 -74 . - Whereas I. D . S . GUPTA , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No, Land as mentioned in the registered deed No. 1790 of 
July , 1973 situated at Phanbra (and more fully described 
in the Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1608 ) in the office of the Registering Officer 
at Nawanshahr Doaba in July 1973 for an applicant consider 
ation which is less than the fair market value of the aforesaid 
property and I have reasop to believe that the fair 
market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration therefor by more than fiftçon per 
cent of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any , made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed , and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferee of the property . 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the 

liability of the transferor to pay tax under the Incomo 
tax Act 1961 ( 43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfor ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or the 
Wealth Tax Act , 1957 (27 of 1957) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me. 


Land at Phanbra as mentioned in the registered doed No . 
1790 of July, 1973 of the registering Authority , Nawanshabar 
Doaba .. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice urder 
sub - section ( 1 ) of section 269D of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) to the following persons , 
namely : 


( 1 ) Dhian Singh so Gian Singh , Sh. Harman Singh, 

Santokh Singh Gurnam Singh R / o Inder Singh s / 0 
Sher Singh . Waryam Singh 8 / 0 Inder Singh Gen . 
Att. Amar Kaur w / o Waryam Singh V . Phanbra . 

( Transferor) 


D . S. GUPTA , 

Competent Au hority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax, Acquisition Range , 

Amritsar . 


Date : 30 - 1 - 1974 


( 2 ) Shri Hakim Singh s / o Kishen Singh , Shri Nasib 

Kaur Balbinder Singh , Daljit Singh , Raghbir Singh 
S /o Hakim Singh of V , Jajja Khurd . 

( Transferec ) 


Seal : 


kha . 
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( 1) Shri Ganga Dayal s /o Shri Nathu Ram R /o Samil 
NOTICE UNDER SECTION 269D -( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Shri Ram Kumar Jain , Krishan Dev , Moti Ram 
SS / o Shri Atma Ram R / o Samalkha. 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

( 3 ) As at S . No. 2 above . Person (s ) in occupation of 

the Property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


(4 ) Any person interested in the property. [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


Objections, if any , to the acquisition of the said pro 
perty may be made in writing to the undersigned 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesail persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice 
on the respective persons, whichever porlod 
expires later ; 


ntionediéd at V. Kalyand as been transferred 


No, ASR / Panipat/ AP -597 /73 -74 . Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the Competent Authority under section 
269B of the Jacome- tax Act, 1961 (43 of 1961) have 
reason to believe that the immovable property , having a 
fair market value cxceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No , 1622 
of September , 1973 situated at V . Kalyana and more 
described in the Schedule annexed hereto ), has been transferred 
as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Panipat in September 1973 
for an apparent consideration which is 1088 than 
the fair market value of the aforesaid property md I havo 
reason to beliove that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor ( s ) and tho transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 


Official Gazette . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property 
will be fxed , and notice thereof shall be given to 
every person who has made such objection , and the 
transferee of the property . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the 

transferor to pay tax under the income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the transfer ; and 


It is hereby further notified that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections . 


( b ) facilitating the concealment of any income 

or any moncys or other assests which have 
not been or which ought to be displosed by 
the transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act , 1922 ( 11 of 1922 ) or the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


EXPLANATION : - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
have been recorded by mo, 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1622 of 
September, 1973 of the Registering Officer, Panipat 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I 
hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice 
under sub -section ( 1 ) of section 269D . of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) to the followiug persons 
gamely : 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Income Tax , 
Acquisition Range, Ainritsar, 


Date : 30 -1-1974 
Seal : 
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sub- section ( 1 ) of section 269D of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) to the following Persons , 
namely :- - 
( 1) Shri Ram Lal s /o Shri Beli Ram , Asandh Road , 
Panipat 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D -(1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


(2 ) M / s Swastika Handloom ( P ) Ltd ., through Shri 
Gurcbaran Dass , Managing Director, Panipat. 

( Transferee ) 


( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Propertyl 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 3 CHANDERPURI, TAYLOR 

ROAD AMRITSAR 


( 4 ) 


Any person interested in the property . Person (s ) 
whom the undersigned knows 10 be interested in 
the property 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the reg 
pective persons, whichever period expires later ; 


No. ASR / Panipat/ AP-598 /73 -74 . — Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the computent authority under section 296D of tho 
Income-Tax AcI, 1961 (43 of 1961), have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Factory Building as mentioned in the Registered Deed 
No . 1165 of July , 1973 situated at Industrial Area , Panipat 
( and more fully 
described in the Schedulc annexed fiereto ), has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer 
at Panipat in July, 1973 
for an apparent consideration which is less than thc fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belcive that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the trans 
feror (s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette , 


It is hereby notified that a date and place for hear 
ing the objections, if any made in response to this 
notice against the acquisition of the immovable pro 
perty will be fixed and notice thereof shall be given 
to every person who has made such objection , and 
the transferęc of the property . 


It is hereby further notificd that every person to 
whom notice is given under the preceding paragraph 
shall have a right to be heard at the hearing of the 
objections. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho 

transferor to pay tax under the Income Tax Act, 
1961 (43 of 1961) in respoct of any income arising 
from the transfçr; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
xhall have the same meaning 29 given 
in that Chapter. 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assests which have not 
boen or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian 
Income-tax Act, 1922 (11 of 1922 ) or tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) or tho 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957). 


THE SCHEDULE 


Factory Building as mentioned in the Registered Dced 
No. 1156 of July , 973 of the Registering Authority , Panipat . 


And whereas the reasons for initiating proceedings 
for the acquisition of the aforesaid property in terms 
of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) have been recorded by me, 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Amritsar , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , 1 
hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 


Date : 30 - 1- 1974 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Hukam Chand s / o Shri Ganga Ram Karya 

& Narain Dewi w / o Shri Hukam Chand M . T . 
Panipat. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sarmita Devi w /o Sh . S . K . Chopra , S . K , 

Chopra s / o Shri Basant Lal, Rattan Singh $ / o 
Pritam Singh 8 / 0 Daula Singh , Sbanti Dovi wlo 
Shri Jaswant Singh , Hukam Chand , Bhagwan Dass 
etc , Panipat. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No , 2 above. (Person (s ) in occupation of 

the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME TAX , ACQUISITION RANGE , 

CHANDERPURI, TAILOR ROAD , 

AMRITSAR 


( 4 ) Any person interested in the property . (Person ( s ) 

whom tho undersigned knows to be interested in 
the property ] 


Amritsar, the 30th January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice iu the Official Gazette . 


No. ASR / Panipat /AP - 599/ 73 -74 . - Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value excecding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 1326 
of July , 1973 situated at Panipat 
( and more fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the 
Registering Officer at Panipat in July , 1973 for an 
apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
niore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the transferor( s ) and the transferee ( s ) has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objcctions, if any, made in response to this notice against the 
acquisition of iho immovable property will be fixed , and 
notice thereot shall be given to every person wino has made 
such objection , and the transferee of the property . 


It is hereby further Jotified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any incomo 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
or the Wealth - tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No , 1326 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Panipat. 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been 
l ecorded by mc. 


D . S. GUPTA , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 
of Income Tax , Acquisition Range , 

Amritsar. . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
joitiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perly by the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the tfollowing persons namely : 


Date : 30 - 1 - 1974 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


perty by the issue of this notice under sub -section (1) of 
section 269D of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) to 
the following persons , Damely : 
( 1 ) Shri Binay Chand s /o Niranjan Lal seli and 

Mukhtari- am Shri Daya Chand 3 / 0 Niranjan Lal, 
Mokhmali Devi w / o Daya Chand, Smt. Lila Devi 
w / o Shri Junesh Chand , Urmila Devi D / o Sh . Daya 
Chand , Sheela Devi w / o Shri Binay Chand i / o Delhi. 

( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Bakhtawar s /o Mula r / o Agond . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME - TAX , ACQUISITION RANGE , 
3 CHANDERPURI, TAILOR ROAD , 

) AMRITSAR 


( 3 ) As at No . 2 above . [Person ( s ) in occupation of 

the Property ] 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom tho undersigned knows to be interested in 
the property ] 


Amritsar, tho 30th January 1974 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


No. ASR /Kol/AP -600 / 73 -74 . — Whereas, I, D . S. GUPTA , 
being the Compotent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land measuring 118 K 17 M . in village Kachpura as 
montioned in tho registered dced No . 2103 of July, 1973 
situated at Kachpura , ( and more fully 
described in the schedule annexed hereto ), has been trans 
ferred as per deed registered under the Indian Registration 
Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the offico of the Registering 
Officer at Karnal in July , 1973 , for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty and I have reasons to believe that the fair market value 
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the transferor ( s ) and the transferee ( s ) has 
not boon truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


It is horeby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any made in response to this notice against the 
acquisition of the immovable property will be fixed , and notice 
thereof shall be given to every person who has made such 
objections and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income Tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer , and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the Income- tax 
Act 1961 ( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy, or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) or 
the Wealth Tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


Land measuring 118 K 17 M . in V . Kachpura as men 
tioned in the registered deed No . 2103 of July , 1973 of 
the Registering Authority , Karnal . 


And whereas the reasons for Initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me, 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Tacome-tax, Acquisition Range, 

Amritsar 


Now . therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 


Date : 30 - 1- 1974 
Seal : 
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( 3 ) As at S . No. 2 above, [ Person( s ) in occupation of 

of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (3 ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
tho Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 


Objections, if any, 10 the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned ; -- - 


Amritsar, the 30th January 1974 


( 9 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this entire 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the rospective persons which 
ever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
duto of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


Bald 
the 
the 


Ref . No. ASR / Dehra / AP - 601 /73- 74 , — Whereas I, D . S . 
GUPTA 
heing the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , havibg a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No, 760 
of September , 1973 situated at Tika Mauza Chanaur 

(and more fully described in tho Scheduled annexed hcroto ) , 
has bcon transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Debra in September 1973 , 
for an upparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
transferor ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
tho said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferor 

to pay tax under the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) in respect of any income arising from the 
transfor ; and or 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfeice for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the Incomie -tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chaptor 
XXA of the Income-tax Act , 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 


THE SCHEDULE 


by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 760 of 
September, 1973 of the Registering Authority, Dehra , 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horeby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice puder sub - section (1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 1 ) Shri Nanak Chand , Jagat Ram SS /o Sh , Jaishi Ram 
S / o Shri Sant Ram R / o Bholwal Teh . Dchra , 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner 

of Incomo Tax , 
Acquisition Range , Amritsar . 


( 2 ) 


Shri Hari Ram , Mast Ram , Piar Chand SS / O 
Shri Rann Nanak Chand , Munshi Ram SS / o Shr 
Basant Ram R / o Bholwal Teh . Dehța . 

( Transferco ) 


Scal : 
Date : 30 - 1- 1974 
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( 3 ) As at S . No. 2 abovc . IPerson ( s ) in cccupation of 

of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows lo he interesiel in 
the Properly 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections . if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( it ) by any of iho uloresaid persons within a period of 

45 days from thic date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice ville respective persons which 
ever period expires later ; 


Annisar, the 30th January 1974 


ib ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 duys from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /Dehra . AP-602 / 73 -74 - Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income - tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , brave reason to believe 
that the innovable property , triving a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and being 
No. Lan as mentioned ju the Registered Deed No. 792 
of September, 1973 situated at V . Tika Sultra Muuza 
Godhiwar 
( and more fuly described in the Scheduled annexed hereto ), 
has heen transferred as nei dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 01 1908 ) in the oflice of the regis 
lering Officer at Dehra in September , 1973 . 
for an apparent consideration which is lcs tban the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as itforesaid 
exceeds the lpparent consideration therefor hy more than 
fifteen por cent of sucb ipparent consideration and that the 
Consilciation for sucli transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transfereels ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer witl) the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notico 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( 2 ) facilitating the l eduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : -- The 


terms and expressions used 


( b ) facilitating the concealment of any incomc or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ouxlit to be disclosed by the transferee for 
the purpo . cs of the Indis. 11 Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the lacome-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tix Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


herein as are defined ip Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the sainc 
meaning as given in that Chupier . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- 1ax Act, 1961 (43 of 1961 ) bave been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


land dy mentioned in the Registered Deed No . 797 of 
September, 1973 of the Registering Authority Dehra . 


Now , thicrefore, in pursuance of section 26 % , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesaid property 
by the issue of this notice nuder sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Tucome- lax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namcly : - - 


( 1 ) Sh . Baruri Ram s / o Sh , Hushpaki, Chandu , Roslan 

Lal, Taholu SS / o Sobusa R /o Salj hara Teh . 
Dehra . 

("Transferor ) 


D . S. GUPTA , 

Compotent Authority 
Inspecling Assistant Commissioncr of Income Tax , 

Acquisition Ringe, Anital, 


( 2 ) Sh . Moti Rum / O Shri Rinka Ran , Dhian Singh 
Y / O Shri Moti Ram R / o Sali hara . Teh . Debra . 

( Transferee ) 
24 - - 1196GI/ 73 


Date : 30 -1 -1974 
Soal : 
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13 ) As at S . No. ? ahovc. [ Person ( s ) in occupation of 

of the Propertyl 


NOTICE: UNDER SECTION 2699 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property , [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be intorcsted in 
the Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Obiections, if ny, 10 the acquisition of the said property 
day he inade in wriſing 10 the lindersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OB: INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of his foties 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
The service of notice on the respective persons which 
ever pcriod expires later ; 


Amritsar, (! 


01h January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dute of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
the 
the 


Ref. No. ASR / KNL / AP-603773 - 74. - Whereas I. D . ) , 
GUPTA , 
being the competent authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuc 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - Ind bearing 
No. Liind 8 mentioned in the legd . deed , No . 2742 of 
August, 1973 situated at V . Tasang 
( and more fully described in the Scheduled annexed herelv ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at Karpal in August, 1973 
for 2017 apparent consideration which is less than the fair 
market value of the uſorcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property us aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefur hy more than 
tifteen por cent of such apparent consideration and thut the 
consideration for such frunsfar as agreed to belween the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( it ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

ol the transferor to pay tax under iho Inconie -tax 
Act, 1961 (43 oť 1961 ) in Jespect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION : -- Thic terras and expressions used 

herein us are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
wliich vught to be disclosed by the tid feree for 
thc purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Jucomc- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or thc Wealth tux Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by ine. 


THE SCHEDULE 


Land at Tasady as mentioned in the registered deed NO. 
2742 of August, 1973 of S . R . Karnal. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the locome-talx Acl, 1961 (43 of 1961) to tho 
lollowing periods, namely : 


11 ) Shri Parsbolim Lal s /o Dhola Ram r /o Delhi. 

( Transforor ) 


D . S , GUPTA 

Competent Authority 
faspection Assistant Cominissioner of Jacome Tax , 

Acquisition Range, Amritsar . 


( 2 ) Shri Puran , Dhuni Ram ss /o Sadhu Ram jo 
Tamang . 

( Transfeiçe ) 


Dite : 30 - 1 - 1974 
Seul : 
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( 3 ) As at S . No . ? Above . [Person ( s ) in occupation of 

of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THF INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(-1 ) Any person interested in the properly . [Personis ) 

wlion the undersigned knows to be interestcd in 
The Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said p . perly 
may he iade in writing to the undervigncit : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE . 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAN 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


Amulsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /Hamirpur / AP-604 / 73 - 74 - - Whereas I. D . $ . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable properly , lavirg a fair market value 
exceeding Rs 25,000 / - und bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 812 
of September , 1973 situated at V . Tika Sitroti Teh . Hamirpur 
(and more fully described ju the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at Hamirpur in September , 1973 , 
for an appurent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transfertc ( n ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
bc fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified cvery person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Inconc- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the tranfer ; and Or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforte fu : 
the purposes of the Indian Incomc- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


Any wherçus the reasons for initinting procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property in tcrois of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been recorded 
by mc. 


THF SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acauisition of tho aforesaid property 
by the issue of this notice nuder sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : - - 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 812 of 
September , 1973 of the Registering Authority , Hamirpul. 


( 1 ) Smt. Kishani Willo Shri Hukom Singh V , Siiroti 
Tel . Hamirpur , 

( Transferori 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


( 2 ) Shri Surjit Singh , Amarjit Singh SS ! o Dharam 
Singh V . Bhadwar , Teh . Hamirpur, 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1 - 1974 
Sea ! : 
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( 3 ) As at S . No. ? above . [Person ( s ) in occupatit of 

of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the properly . IPoison ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


Amritsar, ilk 301) January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


said 
the 
the 


Ref No . ASR /Nurpur /AP -605 / 73- 74 . - Whercas I, D . S . 
GUPTA , 
heing the competent authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the innovable property , Praving a fair market value 
exceeding Rs 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as menjioned in the Registered Deed No , 16 of 
September , 1973 situated at V . Tika & Maja Raja Khas , Teh . 
Nurpur 

( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act. 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at Nagpur in September , 1973 , 
Tor in aprureni consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair markct value of thọ property as aforesald 
exceeds the appareat consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( 3 ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who hay made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the puupo , cs of the lodian Income tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tux Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and exprossions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shali have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the uforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-1x Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recordod 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) to the 
following persons, namely : 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 16 of 
September , 1973 of the Registering Authority , Nurpur. 


( 1 ) Shurị Munshi s o Mehtab Singh Rajput R / o Tikka 
Raja Khas Tel . Nurpur . 

( Transſcror ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


2 S / Shri Jai Singh , Man Singh , Raghbir Singh , Chiman 

Singh SS / o Shri Masat Ram s / o Munshi Ram Rajput 
R / O Marta Tch , Nurpur, 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1-1974 
Soal : 
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( ) As at S . No . 2 above , (Person ( s ) in occupation of 

of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT . 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property. (Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the Propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, wu the acquisition of the suid property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 3012 January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
The service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


( lo ) by any other person interested in the 

immovable properly within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /Nurpuis / AP -606 / 73 - 74 . Whorcas I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to belicve 
that the immovable property , having a fair market value 
exccedir Rs . 25 ,000 / - und bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 23 of 
September, 1973 situated at V . Be- Desi Mawza Kanini 
( and more fully described in the Scheduled annexed herein ) , 
has been transferred as per dieed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering Officer at Nurpur in September , 1973 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid properly and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for sucb transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such ohjection , and the transferee of 
the property. 


· It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transience for 
the purposes of the Indian Income- tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
hy me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section (1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Property 49 montioned in the Registered Deed No . 23 
of September, 1973 of the Registering Authority , Nuipur. 


( 1 ) Smt. Biaso Devi w / o Sh . Shankar Dass s / o Shri 
Jodha Ram , Be - Dasi Moza Kamni Teb . Nurpur . 

( Transferos ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 2 ) S / Shri Ullam Chand , Sbadi Lal, Kewal Krishan 

SS / o Sh . Ker Ram , Anin Chand , Rajinder Kumar, 
Raj Kumar & Milkhi Ram SS / o Sh . Tula Ram . 
Karen Chand s / o Sh . Lachhoo Ram , Munshi Ram 
S / o Shri Pancho Ram , Kharati Ram & Nek Chand 
SS / o Shri Tota Ram R / o V . Har Teh , Debrn . 

( Transferees ) 


Date : 30- 1 - 1974 
Sea ) : 
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( 3 ) As at S. No. 2 hove . [Person ( s ) in occupation of 

of the Property ? 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property , IPerson ( s ) 

whom the undersigned knows to be intorcsted in 
the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may he made in writing to the undersiuned : - - 


OFFICH OL: THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE . 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


Amritsur, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovablc property within 45 days from 
Jate of the publication of this notico in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /Jag / AP -607 / 73 -74 . — Whercas I, D . S . 
GUPTA , 
boing the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair markot value 
excecding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No , 1989 
of August, 1973 situated at V . Fatehgarh 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at Jugadhri in August, 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
holieve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteon por cent of such apparent consideration And that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not bocn truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable properly will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property, 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pey tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall Dave the same 
meaning as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trailerce for 
the purposes of the Indian Income-tat Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And wherent the Teason for initiating proceedings for 
the acquisition of the aforesaid property in terms of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been focorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269 C 1, hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under gub -section ( 1) of section 
269D of tho Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely 


Land measuring 92 Kanals in V . Fatebgarh as mentioned 
in the Registered Deed No. 1989 of August, 1973 of the 
Registering Authority , Jagadhri. 


( 1 ) Shri Shivsher Singh s / o Raja Ravi Sher Singh , 29 
Cantonment Road , Dehradun , 

( Transferor ) 


D . S. GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 2 ) Kumari Bhagwant Kaur D / o Shri Roopinder Singh 
R / o Chhachrauli. 

( Transferee ) 


Date : 30 -1 - 197.4 
Seal : 
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( 1 ) As S . No. 2 abuvc . Person ( s ) iu vecupation of 

of the Property1 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


14 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
tho Property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notio 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
over period expires later ; 


Amritsar, the 3012 January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

inimovablc property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / Jag / AP-608 /73 -74 , - - Whereas I, D , S . 
GUPTA 
being the competent authority under section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcecdiag ks. 25 , 000 / - and bearing 
No , Property as nicntioned in the Registered Deed No . 
1910 of August, 1973 situated at Jagadhri 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been (14nsferred as per deed registered under the Indian 
Registration Aut, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of tho regis 
tcring Officer at Jagadhri in August, 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mashet value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaidi 
cxcccds the apparent consideration thcrcfor by more than 
fifteen percent of such apparcnt consideration and that the 
consideration for such transfer is acreed to betwcen the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly statod in 
the said instrument of transfer with the object of - - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
agujnst the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under thc proceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objcction ( s ) . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the India . Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or tho Woulth tix Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The ternus and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Incomc- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter. 


And whcreas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter 
of tbe Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now therefore , id pursuance of section 269C , I hereby 
Tiliate proceedings for the acquiyition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1) of section 
2691) of the Incomc- tux Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Property as mentioned in the Registered Decd No . 1910 
of August, 1973 of the Registering Authority , Jagadhri, 


( 1 ) Sbri E , M . Sant Singh s / o Dr. Sapt Singh R / o 
Sabuana . 

( Transferor) 


( 2 ) ). Vishno0 Bhagwun 6 / 0 L , Rameshwar Dass Sh , 

Brij Mohan s / o Rameshwar Dass and Anil Kumar 
S /o IV . Jai Parkash R / o Jagadhri . 

Transieree ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 
Date : 30 - 1- 1974 
Seal ; 
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( 3 ) As at S . No. 2 above . [Person ( s ) in Occupation of 

of the Property 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACI 1961 (43 OF 1961) 


(u ) Any person interested in the property. (Person (s ) 

whom tbe undersigncd knows to be interested in 
the Property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any . 10 the acquisition of the said property 
111:11 he made in writing to the lindersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the hervice of notice on the respective persons which 
cver poriod cxpires Inter; 


Amritsar, the 30th Japuary 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
OMcial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No. ASR / Jug ./AP.609 / 73 -74 . - Whercas I, D . S . 
GUPTA . 
being the compctent authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , Iravilig & fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No, Land as montioned in the Registered Deed No . 1894 
of August, 1973 situated at V . Fatehgarh 
( and more fully described in the Scheduled annexed heretu ) . 
has been trillisferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
Tering Officer at Jagadhri in August 1973, 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have icason to 
belicve that the fail market value of the property as aforesaici 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of — 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
The objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such , objection , and the transferee of 
the property . 


li is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall bave a 
right to be heard at the hearing of the objection ( s ) . 


( a ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used 
herein us are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of iny income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
1hc purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- titx Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C., I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice nuder sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tay Act. 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Land measuring 87 Kanaly 8 Marlas in V . Fatehgarh as 
mentioned in the Registered Deed No. 1894 of August, 1973 
Ol the Registering Authority , Jagadhri , 


(1 ) Shri Shivsher Singh _ sto Raja Ravi Sher Singh 29 
Cautonment Road , Dehradun , 

( Transferor? 


D , S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Rango, Amritsar, 
Date : 30 -1-1974 
Seal : 


12 ) Capt. Ravinder Singh Virk Sło Lt, Col. Roopinder 

Sinh Visk ko ( hlachiauli, 
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FORM ITNS 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[Person ( s) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicution of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respectivo persons which 
ever poriod cxpircs later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


· (b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


chovable propesi Yrjearing stered Deed 


Ref . No. ASR / Jag. / AP -610 / 73 - 74 . - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having : fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. Land ag mcntioned in the Registered Deed No. 1987 of 
August, 1973, situated at V . Fatehgarh , 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at Jagadhri in August 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid prorerty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transf : r as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, iſ any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objection (s ). 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the tran fer ; and Or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-lax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall liave the same 
meaning as given in that Chapter . 


(5 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the puido ey of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acauisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-( ax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land measuring 90 Kanuls 17 Marlag in V . Fatehgarh as 
mentioned in the Registered Deed No. 1987 of August, 1973 
of the Registering Authority , Jagadhri. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notico nuder sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely S . 


( 1 ) Shri Shivsher Singh 8 / 0 Raja Ravi Sher Singh 29 , 
Cantonment Road , Dehradun . 

( Transferor ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspccting Assistant Commissioner of Jacome Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 2 ) Shri Tejinder Singh S / o S . Dharam Singh Smt. 
Jasmer Kaur w /o Tejinder Singh R / o Chhachraull. 

( Transferee ) 
25 - 496G1/ 73 


Date : 
Scal ; 


30 - 1- 1974 
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FORM ITNS 


( 3 ) As at $ , No. 2 above. 

Person (B ) , in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person intorosted in the property . 

[ Person ( 9 ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires latcr ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in tho 
Oficial Gazette . 


Ref. No , ASR /Jag / AP -611 /73 -74 . - Whereas I, D . S . Gupta , 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reasons to believe 
that the inimovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1988 of 
August, 1973, situated at V . Fatehgarh , 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at Jagadhri in August 1973 , 
for an wpparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
helieve that the fair market value of tho property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of tranfer with the object of - - 


It is hereby notified that a date and placo for hearing . 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notioe thereof shall be given to every per 
son who has made, such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notifled that every person to whom 
notice is given under the proceeding paragraph shall bave a 
right to be heard at the hearing of the objection ( s ) . 


( 6 ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tox under the Income-tax 
Act. 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the tran -fer ; and or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating procecdings for the 
acquisition of th : aforesaid property in terms or Chapter XXA 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land mçaguring 110 Kanals 19 Marlas in V . Fatehgarh as 
mentioned in the Registered Deed No. 1988 of August, 1973 
of the Registering Authority , Jagadhri. 


Now , ther- forc . in pursuance of section 209C , I horoby 
initialen ar milings for the acquisition of the aforesaid pronesty 
hy the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely — 


( 1 ) Shri Shivsher Singh Alo Raja Sher Singh R / o 29 , 
Cantonment Road , Dehradun . 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Amritsar 


( 2 ) It Col. Roopinder Singh 

Virk . R / O Chhachrauli. 


5 /0 Shri 


Dharm 


Singh 


30 - 1- 1974 


Date : 
Soal : 


( Transferee ) 
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FORM ITNS 


( 3 ) Asiat S . No. 2 above . 

IiPerson (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( ! ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCCME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said 

inmovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Oficial Gazette . 


Ref . No . ASR / Jag/ AP -612 /73- 74 . — Wberoas ), D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believo 
that the immovable property , having a fair market valuc 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No. Land as inentioned in the Registered Deed Nos . 1894 , 
1987, 1988 & 1989 of August 1973, situated at V . Fatebgarh , 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred As per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering Officer at Jagadhri in August 1973, 
for an apparent consideration which is less than tho fajr 
market value of the aforesaid proporty and I have reason to 
bolicve that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparcnt consideration thercfor by more than 
Afteca per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) bas not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferec of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabilir 

of tho transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and Or 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notice is given under the procecding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objection ( s ) . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transfeice for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have tbe same 
meaning as given in that Chapter 


And whereas the reasons for initiating proccedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
Initiato proccodings for the coquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of soction 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely 


Lands as mentioned in the Registered Deed Nos. 1894 , 
1987 , 1988 & 1989 of August 1973 of the Registering Autho 
rity , Jagadhri. The land is situated in V . Fatehgarh . 


( 1 ) Shri Shivsher Singh s /o Raja Ravi Sher Singh 29 , 
Cantonment Road , Dehradun . 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Rouge , Amritsa 


( 2 ) Capt. Ravinder Singh Virk s /o Lt. Col Roopinder 

Singh Virk , Tejinder Singh & /o Shri Dharam Singh , 
Smt. Jasmer Kaur w / o Shri Tejinder Singh , Lt. Col. 
Roopinder Singh g / o Shri Dharam Singh Virk , 
Kumari Bhagwant Kaur D /o Lt. Col. Roopinder 
Singh R /o Chhachrauli . 

( Transtorno ) 


Date : 


30 -1 -1974 


Seal : 
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( 3 ) Aş at S . No. 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 davy from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR / N .Garb /AP -613 / 73 -74 . - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have rcasons to belie ye 
that tho immovable property, having a fair market value 
exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 1489 of 
October , 1973, situated at V , Dera , 

( and more fully described in the Scheduled annexed hcreto ) . 
has been transferred as per deed registered under thọ Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
toring Officer at Naraingarh in October 1973 , 
for an apparent monsideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excceds the apparent consideration iherefor by more than 
fliteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of . 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every per on to whom 
noticc is given under the preceeding paragraph shall have a 
right to bo heard at tho hegiing of the objection ( 8 ) . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tiaosue: for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating proccodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land macasuriøg: 136 Kanals 3 marlas in V , Dera as mnen 
tioned in the Registered Deed No. 1489 of October , 1973 of 
the Registering Authority , Naraingarh . 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedą for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to tho 
following persons, namely :- - 


(1) S /Shri Rakhab Dass, Roshan Lal, Amar Nath s /o 
Shri Amin Chand R / o Sadhaura . 

( Transferor ) 


D . S , GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 


30 - 1 -1974 


( 2 ) Shri Romcsh Kumar , Jagdish Kumar SS /o Lorind 
Chand , Ani Chand s / o Saboo Ram R / O V . Dera . 

( Transforeo ) 


Scal : 
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FORM ITNS 


( 3 ) As at. S . No . 2 above . 

[Person (9 ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

iPerson ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in thc Olicial Gazelto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later . 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any of the person interested in the said inmov 

uble property with in 45 day from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


No. ASR /Kulu / AP -614 / 73 - 74 . - Whereas I. D . S . Gupta , 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believ. 
that the immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 636 of 
October 1973 , situated at V . Fatti, 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been trunsferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering ollicer at Kulu in October 1973, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
ma ket value of the atoresaid property and I havo roason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
transfer( s ) and the transferee ( sì hay not been truly stated in 
thc said instrument of transfer with the object of- - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
thc objections, if any , mache in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objcction and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notificd that every per on to whom 
nolice is given under the preceding paragraph shall have a 
right lo he heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfor; and or 


EXPLANATION :- - The terms and cxpressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the samo mean 
ing as given in that Chapter . 


í 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disciostor by the transfoies for 
the purpos of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for intiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tux Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursyanco of section 269C , I horeby 
initiate procedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice nuder sub -section ( 1 ) of sectiou 
269D of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 636 of 
October, 1973 of the Registering Authority, Kulu . 


( 1 ) Smt. Shila w / o Shri Romesb Singh 

Katri Kothi, Baragarh Teh . Kulu . 


Rajput 


R /o 


( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incomc Tax, 

Acquisition Range , Amritsar 


(2 ) Shri Sej Ram s / o Shri Nukh Jangpo Rajput Rio 
Lor Kothi Varpa Teh . Kateg. 

( Transfereo ) 


30 - 1 - 1974 


Date : 
Seal ; 
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( 3 ) As at S. No . 2 above . 

[Person ( s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned kpowe to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Offcial Gazette . 


sald 
the 
the 


No, ASR /Kulu /AP-615 / 73 - 74 . — Whereas I, D , S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market valuc 
excecding Rs. 25,000 /- and boaring 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 637 of 
October, 1973, situated at V . Fatti, 
( and more fully described in the Scheduled annexed horeto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at Kulu in October 1973 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfcr ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpo ,es of the Indian Income tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Jncome- tax Act, 1961 

(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chaptor XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) have been rtcorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
inițiaię proceedings for the acquisition of the aforesaid properly 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1901) to the 
following persons, namely : 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 637 
October, 1973 of the Registering Authority, Kulu . 


of 


( 1 ) Smt. Shila w /o Shri Romesh Singh 

Katri Kothi Baragarh Teh . Kulu , 


Rajput R / o 


( Transferor ) 


D , S , GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 2 ) Shri Chhaya Ram s / o Shri Bhagat Ram Rajput R / o 
Kothi Tandi Teh . Katarg , Distt. Lahaul Sipti . 

( Transforco ) 


Date : 
Scal : 


30- 1 - 1974 


PART III - SBC. 17 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH : 16 , 1974 ( PHALGUNA 25, 1895 ) 


1823 


FORM ITNS 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[Person (8 ) in occupation of the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objcctions, if any. 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the lindersigned : 


( 2 ) hv any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires latcr ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

impiovablc property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR /Kulu / AP -616 / 73 -74 . - Whereas I, D . S . Gupta , 
being, tho . competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) , have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 638 of 
October, 1973 , situated at V . Fatti. 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Rogistration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer Kulu in October 1973 . 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market. value of the aforesaid property and I have reason to 
bolleve that the fair market value of the property as aforesaid 
oxccods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereot shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transfo or to pay tax under the Income - tax 
Ach, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferer for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the samo 
meaning as given in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for initiating procesdlags for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 638 of Oc 
tober, 1973 of the Registering Authority , Kulu . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this noticer under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 1 ) Smt. Shila w / o Shri Romesh Singh 

Katri Kothi Baragarh in Teh . Kulu . 


Rajput 


R /O 


( Transferor ) 


D , S , GUPTA 
Competent Authority , Inspecting Asstt. 

Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Competent comme 


30 -1- 1974 


( 1 ) Shri Chhaya Ram s / o Shri Bhagat Ram Rajput 
K sthi Tandi Teh . Katang Distt. Labaul Spiti, 

( Transforoc ) 


Date : 
Scal ; 
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( 3 ) As at S . No. 2 abovc . 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

1,Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
Giay be made in writing to the undersigncd : 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


the 
the 


No . ASR /Kulu AP -617 / 73 -74 . — Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act. 1961 ( 43 of 1961) , have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
excceditry Rs . 25 , 000 / - und benring 
No . Land as mentioned in the Registered Deeds Nos, 636 , 
637 , 038 & 639 of October , 1973 , situated at V . Fatti, 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred as per dced registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regis 
tering officer at Kulu in October 1973, 
for an pparent consideration which is less than the fair 
ma. he value of the foresaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
fiftcen er cant of uch anparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agrced to between the 
transfer ( :- ) and the transforce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notificd that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to ray 1AX under tho Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be lieard at the heariug of the objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed hv the transferee for 
the purpose of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act. 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act , 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas thc reason for initialing proceedings for the 
acquisition of the aforesaid properly in terms of Chapter XXA 
of the Troome-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been jecorded 
by nie . 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horeby 
initiate proceedlings for the acquisition of the aforesait pro 
perty by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of 
Section 2490 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely :-- - 


Land as mentioned in the Registered Deeds Nos . 636 , 637 
638 & 639 of October, 1973 of the Registering Authority , Kulu . 


( 1 ) Smt. Shila w /o Shri Romesh Singh Rajput Rio 
Katri Kothi Baragarh Teh . Kulu . 

( Transferor ) 


( 2 ) 1. Shri Sej Ram 8 / 0 Nukh Jangpo Rairut R / o Lor 

Kothi Varna Teh . Kateg 2 Shri Chhaya Ram slo 
Bhgat Ram Rajput R / o Kothi Tandi & Sai Ram so 
Nikh Tagno I ol Kothi Varna Teh . Kat - g , 3 . Shri 
Chhayn Ramslo Phagat Ram Rainut R / o Koihi 
Tondi Tch . Kutang Distt. Lahaul Spiti. 4 . Shri 
Chhava Ramslo Rhagat Ram Rajput R / o Kothi 
Tanrli & Saj Ram Slo Nukh Jangpo R / o Lor Kothi 
Varpa, 

( Transferee ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


Date : 


30 -1 - 1974 


Seal ; 
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FORM ITNS 


( 3 ) As at S . No . 2 above . 

[ Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICĘ UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Any person interested in the property . 

1.Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, 10 the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, 

AMRITSAR 


( a ) 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
eyer period expires later; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


No . ASR / AP -619 / 73- 74. - Whereas, I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 2698 of the 
Incon: c -tax Act, 1961 (-13 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having 1 fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 / - and wearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No . 1164 of July 1973, situated at Daya Nand Nagar , 
Amritsar , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been trunsferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Amritsar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesail 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer ng agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per - . 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) fucilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : 


. 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the saune 
meuning as given in that Chaplcr , 


(b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tanifeico ſur 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth trix Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


THE SCHEDULE 


And whereas the reasons for inic ating procecdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


Plot of land as mentioned in the Registering Authority, 
Amritsar s Deed No . 1164 of July , 1973. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforosaid property 
by the issue of this notice puder sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1 ) Shri Amar Nath s o Shri Jagan Nath Chuneju Br. , 
Khilonia , Amritsar. 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of 
Income tax Acquisition Rangc, Amritsar . 

Acquisition Range, Amritsar 


30 - 1- 1974 


( 2 ) Shri Tarlok Chand N /O Shri Nathu Mal Kt. Moti 
Ram , Amritsar , 

( Transferee ) 
26 4966J/ 73 


Date : 
Seal : 
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13 ) As at S . No. 2 above . 

¡Person (s ) in occupation of the Property] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any. to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichever period oxpires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
OMcial Gazette . 


said 
the 
the 


No. ASR / AP-618 / 73 - 74. - Whereas I, D . S. Gupta, 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 
1170 of July 1973, situated at Daya Nand Nagar , Amritsar , 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the ofice of the regis 
tering officer at Amritsar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as Agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferee ( 9 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
agajnst the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby (urther notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho lability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shai! have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reason for initiating procecdings for the 
acquisition of tho aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Inoome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recordedi 
hy me, 


THE SCHEDULE 


Plot of land as mentioned in the Registerod Deed No. 1170 
of July 1973 of the Registering Authority , Amritsar. 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horchy 
initiate proceedings for the acquisition of tho aforesaid properly 
by the issuo of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
ollowing persons, namely — 


( 1) Shri Amar Nath s /o Shri Jagan Nath Chuneja R /O 
Bazar Khilonia , Amritsar, 

( Transforor) 


D , S , GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


Date : 


30 - 1- 1974 


( 2 ) Shri Kishan Chand Gupta c /o Govt. Oriental Assur 
ance Co., Kt. Jaipal Singh , Amritsat . 

( Transferco ) 


Seal ; 
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( 3 ) As at $ . No. 2 above . 

( Person ( s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person inicrested in the property . 

Person (s ) whom the undersigncd knows 
interested in the property ] 


to 


be 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX, ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
niay he made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 30th January 1974 


45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(1 ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the - 
the 


Ref. No. ASR / AP -620 / 73 -74. - Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , have rcason to believe 
that the immovable property , having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25,00C7- and bearing 
No . Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No . 1472 of July 1973, situated at Krishan Nagar , Amritsar , 
( and more fully described in the Schoduled annexed bereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Amritsar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have heason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
liticen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : 


11 is hereby notified that a date and place for hearing 
the objection , if any , made in response to this potice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objcction , and the transferee of 
the property . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the transferior 

to pay tax under the Income-tax Act, 1961 ( 43 ol 
1961 ) in respect of any iocomc arising from the 
transfer ; and / or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall huye 
right to be heard at the hearing of the objection ( n ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assests which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tex Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth 1ax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reason for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now . Therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
followius persons, namely : 


Plot of lund as mentioned in the Registered Deed No, 1472 
of July , 1973 of the Registering Authority , Amritsar , 


( 1 ) Dr, Chander Mohan s / o Shri Amolak Ram Khanna , 

Braham Nagar Lawrence Road, Amritsar , Smt. 
Kamlesh Mehra w / o Shri Bhajan Lal Mehra D / O 
Shri Amoluk Ram , Bombay . 

( Transfcror ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authrity , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 2 ) Shri Sukhdev Singh , Jasbir Singh $ S /o Shri Salwant 

Singh of Dhulka Teh . Amritsar , Smt. Harjinder 
Kaur w /o Shri Harbang Singh of Udonagar. 

( Transferec ) 


Date : 30 -1- 1974 
Scal : 
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( 3 ) As at $ . No. 2 above . 

[ Person ( s ) in occupation of the Proficrty ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person intcrcsted in the property . 

(Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 


Objections, if any , 10 the acquisition of the said properly 
inay be made in writing to the undersigned : 


( 1 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notics 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later , 


Amritsar, the 30th January 1974 


( h ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette , 


sald 
the 
the 


Ref. No . ASR / Gsp / AP-623 / 73 -74 . - - Whereas , I D . S . 
Gupta , being the competent Authority under section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , have reasons to 
believe 
that the immovable properly , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - und bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No . 2529 of 
July 1973 , situated at y . Dewile , 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of thọ rcgis 
tering officer at Gurdaspur in July , 1973, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceedy tho apparent consideration therefor by more than 
fiftcon per cent of slich apparent consideration and that the 
considerution for such transfer as agrted to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is herehy notified that a date and place for hearing 
thc objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to cvery pei 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the procceding paragraph shall have 
right to be hard at the hearing of the objection ( s ) . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

fcror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) in respect of any income arising 
from the transfer; and / or 


( b ) facilitating the concealment of aoy income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) s1 :111 have the same 
meaning as given in that Chapter, 


And whicleas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in torms of Chapter XXA 
of the Inponie -tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 2529 of 
July 1973 of the Registering Authority , Gurdaspur. 


Now , therefore, in pursuance of section 2690 , I hereby 
Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issuç of this notice under gub - section ( 1 ) of section 
269D of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 1o the 
following persons , namely - 


( 1 ) Shri Kanwar Singh , Swaran Singh SS /o Shri Bhag 
wan Singh R /o Jagewal. 

( Transferor ) 


D . S, GUPTA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


(2 ) Shri Gurbachan Singh 5 /0 S. Hazara Singh R /o V . 
Dogar Mahesh Pati Bulpan . 

( Transferee ) 


Date : 30 -1-1974 
Scal : 


- 


- 


- 


- 
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( 3 ) As at S . No . 2 above. 

J.Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . 

[ Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 


Objcctions, if any , 10 the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( ! ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazette 


No. ASR /Gsp / AP - 622 /73 - 74 . — Whereas I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 (- 13 of 1961 ), have reasons to believe 
that ihe immovable property , having a fair market value 
cxceeding Rs . 25 ,000 / - and 12:11111g 
No . Land as mentioned in the Registered Deed No. 2411 of 
July 1973, situated at V . Kahenwal, 
and porc fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has bech transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer Gurdaspur in July 1973 , 
lor an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe hat the fair market value of the property as aforesaid 
excccds the apparent consideration therefo . by more than 
liticen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed 10 between the 
transforor ( s ) and thc transferee ( s ) has not beca truly stated in 
the suis instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property wili 
be fixed , and notice thercof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objection 


( a ) facilitating the reduction or evusion of the trans 

Teror to pay tux under the Incomc- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) in respect of any income arising from 
the transfer, and / or 


EXPLANATION : 


( h , facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the tidasferta foi 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the Income-tex Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


The terms and expressions used 
hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chuptor . 


And wh. rças the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of th : aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by inc. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for tho acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of sec 
tion 269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 2411 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Gurdaspur . 


( 1 ) Shri Baldev Singh, Karam Singh SS /o Shri Dhirt 
Ram R / o Kahncwal, 

( Transferor ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar 


( 2 ) Shri Baldev Singh , Kushmir Singh , Darshan Singh , 
Tarit Singh SS / Shri Diwan Singh , R / o Sathiali. 

( Transferee ) 


Date : 30- 1- 1974 
Sealy : 
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(3 ) As at S . No. 2 above. [Person ( s ) in Occupation of 

the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property. [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of tho publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Rel . No , ASR / Jul / AP -628 / 73 - 74 , - -Whereas 1, D , S , 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tux Act, 1961 (43 of 1961) . have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No, Property as mentioned in the Registered Deed No. 3576 
of July , 1973 . situated at Model Town , Jullundur 
( and more fully described in the Scheduled annexcd bereto ) , 
has been trans [ erred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Regis 
tering Officer at Jullyndur in July , 1973, 
for an ispparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
cxcceds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transteror ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(5 ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


( b ) facilitating the concealment of any incoine or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- lax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter 


And whereas the icusons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by nie , 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of tho afortsald proporty 
by the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
fuilowing persons, namely : 


Property as mentioned in the Rogistered Deed No . 3576 
of July, 1973 of the Registering Authority , Jullundur . 


( 1 ) Major Param Jit Singh s /o Shri Bawa Singh 

S / o Shri Kanhia Singh , 262 New Jawahar Nagar, 
Jullundur. 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissionor of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


1 (2 ) Smt. Tripata Rani w /o Shri Bhagat Singh , Cloth 
Merchant, Nurmahal , 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1- 1974 . 
Seal 
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( a ) As at S . No. 2 above [Person (s ) in occupation of 

the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT . 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . ( Person ) 

whom the undersigned knows 10 be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigne ) : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of noticc on the respective persons which 
cver period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / Jul/ AP-629 / 73 - 74 . — Whereas 1, D . S . 
GUPTA , 
being tho competent authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Property ay mentioned in the Registered Deed No. 3574 of 
July , 1973 situated at Model Town. Jullundur 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) . 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rc 
gistering Officer at Jullundur in July 1973 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tħo property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfcror ( s ) and th transferde ( 8 ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( 7 ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and / or 


T 


EXPIANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given to that Chapter 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purpo . es of the Indiau Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Jncome-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas tho reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid proportv in terms of Chaptor XXA 
of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
liy me. 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Deed No . 3574 
of July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid p operty 
hy the issue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 1 ) Major Param Jit Singh s / o Shri Bawa Singh 

S /o Shri Kanhia Singh , 262 New Jawahar Nagar , 
Jullundur. 

( Transferor) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range Amritsar. 


(2 ) Bulla Singh s/0 $ , Bhagat Singh , Cloth Merchant, 
Nurmahal. 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1- 1974, 
Seal ; 


- 


- 
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( 3 ) As at S . No. ? above, [Person (s ) in occupation of 

the Property ? 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( 4 ) Any person interested in the property . [Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in 
GOVERNMENT OF INDIA 

the property ] 


OFFCE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OT INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


Objections, iſ any 10 the acquisition of the suid propeity 
may he made in writing to the undersigncd : 


( al ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable promerty within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetio . 


said 
the 
the 


Ref . No . ASR / Jul /AP -630 / 73- 74 , — Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable proporty, having a fair market value 
exceeding Ri, 25 , 000 / - and bearing 
No . Property as mentioned in the Registered Deed No . 3383 
of July . " 1973 situated at Model Town, Jullundur 
( and morc fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rc 
gistering Officer at Jullundur in July , 1973 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transícrce ( s ) has not been truly stuted 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, mude in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( ) acilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shail have the same 
menning 11.9 given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiatinge procedings for the 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by mc. 


THE SCHEDULE 


Property as mentioned in the Registered Dced No . 3383 
of July , 1973 of the Registering Authority . Jullundu . 


Now , therefore, in pursuance of soction 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice nuder sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 0 ) Major Param Jit Singh g / o Shri Bawa Singh 

S / o Shri Kunhin Singh , 262 New Jawahar Nagar, 
Jullundur, 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Rangc , Amritsar . 


( 2 ) Srot, Balwant Kaur w / o Shri Gurdial Singh 8 / 0 

Shri Harnam Singh c / o S . Bhagat Singh , Cloth 
Merchant. Nurmahal, 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1 - 1974 , 
Seal 
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, 


( 3 ) As at S. No. 2 above. [Person (s ) in occupation of 

the Property 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . ( Person ( s ) 

whom the undersigncd knows 10 be interested in 
the propertyi 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any . to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo persons which 
ever period expires latcr ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref . No . ASR / Jul/ AP -631 /73-74 . — Whereas 1, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under gection 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable property , baving A fair market value 
exceeding Rs . 25,000 / - and bearing 
No . Property as mentioned in the Registered Deed No. 3382 
of July , 1973 situated at Model Town , Jullundur 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Jullundur in July , 1973 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid proporty and I have reagon to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such uansfer as agreed to between the 
transforor ( s ) and the transforco ( s ) has not been truly stated 
in the said Instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for bcaring 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
he fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the lability 

of the transforor to pay tax under the Incomo-tax 
Act 1961 (43 of 1961 ) lo respect of any income 
arising from the transfer ; and /or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or otber aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transicrco for 
the purpores of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating procooding for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initinte nroceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice under gub -section (1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) 10 the 
following persons, namely : 


Property as mentioned in the Rogistered Dood No. 3382 
of July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur, 


( 1 ) Major Param Jit Singh s / o Shri Bawa Singh 

S / o Shri Kanhia Singh , 262 New Jawahar Nagar , 
Jullundur. 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority . 
Inspecting Assistant Commissionor of 
Income Tax, Acquisition Range Amritsar. 


( 2 ) Shri Bhagat Singh s / o Gurdial Singh s / o Shri Har 

nam Singh C / o S . Bhagat Singh , Cloth Merchant 
Nurmahal. 

( Transferee ) 
27 – 496G1/73 


Date : 30 - 1- 1974 . 
Scal ; 
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( 3 ) As at S .-No. 2 above. [ Person ( s ) in occupation of 

the Proportyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
rnav be made in writing to the undersioned :-- - 


OTICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( at ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar , the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No ASR / Jul/AP -633 /73-74. — Whereas I, D , S . 
GUPTA 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property, having a fair market value 
cxceeding Rs . 25 , 000 /- and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No. 4110 
of July , 1973 situated at G . T . Road , Jullundur 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Jullundur in July , 1973 . 
for an aprarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have tason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such fransfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the sald instrument of transfer with the object of - , 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the prcceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the Hability 
of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and Or 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or othor asseta which have not been or 
which Olight to he disclosed by the traasfeice for 
the purpo Os of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957) . 


And whereas the reasons for initiating proccodings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Incomc -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have heen recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Property ay mentioned in the Registered Deod No . 4110 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issne of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


(1) M /s Satlui Chit Fund Finance Co. (P ) Ltd ., G . T. 
Road , Jullundur , 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range , Amritsar. 


( 2 ) S . Parkeshwar Singh S / o S. Basant 

Jodiala Tch . Jullundur , 


Singh Rlo 


Date : 30 - 7- 1974 , 
Soal 


( Transferec ) 
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( 3 ) As at S . No . 2 above . [Person ( s) in occupation of 

the Property 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . ( Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in 
tho property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , 10 the acquisition of the said property 
may be made , in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


ntioned Model Scheduled 


Ref . No. ASR /Jul/ AP-634 /73-74 . - Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market valuc 
excecding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No , 3578 
of July , 1973 . situated at Model Town , Jullundur 
(and morc fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registcred under tho Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Jullundur in July, 1973 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notificd that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hcaring of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferte or 
the purposes of the Indian Incomo- tak Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or thc Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) , 


And whereas the reasons for initiating proceediags for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chaptor XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have boon recorded 
by mc. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosald property 
hy the issue of this noticc auder sub - section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Property as mentioned in the Registered Deed No. 3578 
of July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur . 


( 1 ) Shri Chaman Lal, Sunder Lal SS / Ladha Ram 
s / o Shri Banwari Dass, Basti Shoikh , Jullundur . 

( Transferor ) 


( 2 ) Major Param Jit Singh s /o S . Bawa Singlı 

S / o $ . Kanahia Singh , 262 New Jawahar Nagar , 
Jullundur 

( Transforco ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Radge , Amritsar. 
Date : 30 -1 -1974 . 
Seal 
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( 3 ) As At S. No. 2 abovc . [ Person (s ) in occupation of 

the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property. [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned i 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


(al by any of the aforesaid persons within i period of 

45 days from the date of publication of this ty ! ! 
lo the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period cxpires later; 


Amritsar, the 30th Jaduary 1974 


(b ) by any other person intorested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Ref . No . ASR / Jul /AP -635 / 73 -74. - Whereas I, D , S . 
GUPTA , 
being the competent au bority under section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having & fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
No . Property as mentioned in the Registered Deod No . 4116 
of July , 1973 situated at Model Town, Jullundur. 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the ofice of the regis 
tering officer at Jullundur in July , 1973 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid . 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tbe 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for bearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made sucb objection, and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the prcccding puragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( EL ) facilitating the reduction or evasion of the transforor 

to pay tax under the Income- tax. Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer, and /or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961 ) shall have the same 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 


( b ) facilitating the conccalpicnt of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1997 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property In terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Propeity as mentioned in the Registered Doed No. 4116 
of July , 1973 of tho Registering Authority , Jullutus . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I horoby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
by the issue of this notice puder sub - section ( 1) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely - - 


( 1 ) Shri Kidar Natb s / o Shri Waryam Dass s / o Shri 
Dewan Chand , 3 / R Model Town , Jullundur. 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax, 

Acquisition Range, Amritsar. 
Date : 30- 1- 1974 . 


(2 ) Smt. Krishna Kumari wlo Shri Joginder Singh 
/ 0 Shri Hamom Pass, Juillundur, 

( Transforce ) 


Scal 
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( 3 ) As at S . No. 2 above . [ Person s ) in occupation of 

the Property ] 


- 


- 


- . 


- 


. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said properly 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD . 

AMRITSAR 


( ul ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Ollicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Aniritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR / Jul /AP -636 / 73 -74 , Whercas 1, D . S . 
GUPTA , 
being the conpotent autority under section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , baving a fair market value 
excceding Rs . 25, 000 / - and bearing 
No. Property as mentioned in the Registered Deed No. 3251 
of July . 1973 situated at G . T . Road , Jullundur 
(and more fully described in thc Scheduled anneved hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the oflice of the regis 
tering officer at Jullundur in July , 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fuir 
market value of the aforesaid proporty and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
The said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this noticc 
against the acquisition of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
thọ property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer; and or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the samic 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been OL 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And where the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chaptor XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been iecorded 
by inc. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosaid property 
hy the issue of this notice nudor sub -section ( 1) of section 
269D of the Inconelax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


Property is mentioned in the Registered Deed No . 3251 
of July , 1973 of the Registering Authority , Jullundur , 


( 1 ) Shri Om Parkash Mohindru s / o Sbri kanabia Lal 
a S / o Shri Dhanpat Ram Retd , XEN CPWD R / o 
A - 1 /65, Safdar Jang Enclave, New Delhi, 

( Traosferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


( 2 ) S / Shri Tilak Raj, Prem Chand SS / O Shri Baboo 
L :11 R / O WG 361 Mohalla Suraj Ginj, Jullundur. 

( Transfereo ) 


Date : 30 - 1 - 1974 . 
Seal : 


1838 


THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 16 , 1974 (PHALGUNA 25, 1895 ) 


(PART III — S5c , 1 


FORM IINS - - 


( 3 ) Shri Sant Ram s /o Shri Ruldha Ram of Rabon, 

[Person ( s ) in occupation of the Property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX, ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom tho undersigncd knows to be interested in the 
propery ). 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
my he de in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR 


(al ) by any of the aforesaid persons within a period of 

15 days from the date of publication of this notico 
in the Olicial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period cxpires later ; 


Anuitsar, the 30th January 1974 


(b ) hv any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 

te of the publication of this notice in 
Oficial Gazetle , 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /N . S. / AP -637 / 73 -74 . - Whereas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have rCelsons to belieye 
that the innovable property , having a fair market valuc 
exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 1730 of 
July , 1973, situated at V . Rahon . 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering oficer at Nawan Shehar Doaba Suly 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
lifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferoe ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisition ol the immovable property will 
he fixed , and notive thereol shall be givca to every per 
son who hus inade such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further nolified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


- 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllily 

of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and Or 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tar Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same 
mcaning and given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferoe fr 
thc purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) Or tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of thic lucomic -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by inc . 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of soction 269C , I hereby 
initiatic proceeilings for the acquisition of the aforesaid pro 
by the issue of this notice under slila-section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
Following persons, namely : 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 1730 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Nawan Shehar 
Doaba. 


( 1 ) Shri Chanan Singh , Rattan Singh , Ss/ o Shri Bhan 
Singh V . Rahon . 

( Transien 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar. 
Date : 30 - 1- 1974 . 

Soal 


( 2 ) Shri Sant Ram 


/ 


Shri Ruildha Ram of Rahon . 

( Transferee ) 
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( 3 ) Shri Avtar Singh s /o Dilbagh Singh V . Rahon . 

[Person ( s ) in occupation of thc Propertyl. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Personi . 

whom the undersigned knows to be interested in the 
propery ]: 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cyer period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR / N .S ./ AP-638 / 73 -74 . — Whercas I, D . S. 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No . Land as mentioned in the regd . deed No . 1580 of 
July , 1973, situated at V . Rahon . 
( and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Nawan Chahar Doaba July 1973 , 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I liave reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such anparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not beca truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of- - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to this notice 
against the acquisition of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arişing from the transfer ; and or 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act . 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given to that Chapter , 


( b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the trapslerce for 
the purposes of the Jodieu Income-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
which ought to be disclosed by the traas cree for 


And whereas the rcasons for initiating prococdings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
hy me. 


THE SCHEDULE 


Land at Rahon as mentioned in the regd . deed No. 1580 
vi July , 1973 of the Registering Authority Nawanshaha 
Daoba . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property 
hy the issue of this notice under sub- section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1 ), Shii Piara Singh , Saudagur Singh V . Rahon . 

( Transferor) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo Tax , 

Acquisition Rango , Amritsar. 

Range , Amritsar. 
Date : 30 - 1 - 1974 . 
Seal : 


( 2) Shri Avtar Singh 5 /0 Dilbagh Singh V . Rahon , 

( Transferee ) 
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( 3 ) Shri Lal Singh s /o Keshar Singh to Kanon . A 

[Pcrson ( ) in occupation of the Property ]. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the properly . [Person ( 6 ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons which 
ever period expires later; 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR / N . S ./ AP -639 /73 -74 .- - Whereas I. D . S . 
Gunta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 , 000 / - and bearing 
No . Land as mentioned in the registered deed No. 1581 of 
July , 1973 , situated at V . Rahon . 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ). 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Nawan Shehar Doaba in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor hy more than 
liſtech per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any , made in response to this notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 (43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 

( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpo , cs of the Indian Incomo -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tux Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
initiatc praceedings for the acquisition of the afortsaid property 
hy the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Incomc- tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


Land at V . Rahon as mentioned in the registored deed No. 
1581 of July , 1973 of the Registering Authodty . Nawan 
shahar . Doaba . 


( 1) Smt. Kusham Kanta. Santosh Kumari through Gen . 
Att. Dev Raj Malhotra r / o Rahon , 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 
Competent Authority , Inspecting Assistant 
Commissioner of Income Tax , Acquisition 

Range , Amritsar, 


(2 ) Shri Lal Singh slo Keshar Singh r / o Rahon , 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1 - 1974 . 
Scal : 
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( 3 ) Shri Mohan Singh s / o Dev Raj V . Dayalpur. 

[Person ( s ) in occupation of the Property ). 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT. 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . [Person (s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

4 5 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable prone- ty within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Oficial Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /N .S ./ AP -640 /73 -74 .. Whercas I, D . S . 
Gupta , 
being the competent authority under section 269B of tho 
Încome-lax Act 1961 ( 43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable properly , having a fair market value 
cxceed ng Rs . 25 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the registered deed . No. 1640 of 
July . 1973 . situaled at V . Shahpur, 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has been transferred As per deed registered under th : Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office of the regi3 
tering Officer at Nawanshahr Doaba , in July 1973, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the afo *esaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fi teen per cent of such apparent congideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferee ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


transce, 1908 cmbahr Dich is to 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to th s notice 
agai- st the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every ner on to whom 
notice is given under the proceding paragranh sha l have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the Income- tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the tran fer ; and or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moreve or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transicice for 
the purnoms of the Indiva Income-tot Act. 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income- tax Act, 1961 ( 13 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall liave the same 
meaning as given in that Chaptor . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
aroninition of ihi aforesaid property in terms of Chapter" 
of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) have been iecorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Land at V . Shahpur as mention d in the registered dood 
No. 1640 of July, 1973 of S . R . Nawanshahr Doaba . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiale proc cdings for the acquisition of ihr afo eraid ornnerv 
by the is rue of this notice under sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons , namely : 


( 1 ) Shri Lal Singh s /o Pholo r / o Shekhpur Bag . 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Comrctent Au hority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 

Income Tax . Acquisition 

Range , Amritsar , 


Dato : 30 - 1 - 1974, 


( 2 ) Shri Mohan Singh g /o Dev Raj V . Dayatrur. 

( Ttansfere) 
28 – 496G173 


Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 3 ) Shri Jeop Singh s/ o Khem Singh Nawan Shchar , 

Shri Rattan Singh s / o Shri Khem Singh , Swa an 
Kanta , Pirmal Kanta ,, Sushan Kanta D / o Keshaw 
Chander Nawan Sh - har c / o Theatre Nawan Shehar . 
[Person ( s ) in occupation of the Property ]. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 4 ) Any per on interested in the proporty . [Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in the 
property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , AMRITSAR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period om 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Ref. No . ASR /N .S./ AP -641/ 73 -74. - Wherca , I, D . S . 
Gunta , 
being the competent authority under section 269B of the 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


that the immovable property , having a fair market value 
exceeding ks . 2 $ 000 / - and boaring 
No. Land as mentioned in the Recistered Deed No. 1951 of 
July 1973, situated at Nawan Shehar . 
and more fully described in the Scheduled annexed hereto ), 
has hecn transferred as per deod registered under the Indian 
Registration Act , 1908 ( 16 of 1908) in the officc of the regis 
tering officer at Nawan Shehar Doaba July 1973 
for an andarent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair mirket value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consid - ration th - rcfor by more than 
fi tcen dar cent of such aonarent consideration and that the 
consideration for such transf :r as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of 


It is herehy notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in resoonse to th s notice 
against the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


( * ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to ray tax under the Income-tax 
Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income 
arising from the trao - fer ; and Or 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding paragranh shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 


which oupht to be disclosed hv the transparem for 
tha nu -na on of the Indian Income-tax Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the Tncome-lax Act, 1961 (43 cf 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) shall havc the same 
meaning as given in that Chapter, 


And whereas thr reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therefore in nursunnce of sertion 260r . T herehy 
initiate proceedings for the acaulsition of the aforesaid property 
by the issue of this rotice ruder - antin 11 of e n 
269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) to the 
following persons , namely : - - 


Land as mentioned in the Reristered Deed No. 1951 of 
Jwy. 1973 of the Registering Authority , Nawan Shehar 
Doaba , 


( 1 ) Shri Karam Singh wo S . Watan Singh Rin Bhin 

Attornev of Ram Sahai slo Sh , Shanker Sahav of 
N . Shehar , 

( Transferor ) 


D . S. GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 2 ) Shri Jeon Spoh g / o Khem Singh Nawan Shehar. 

Shri Rattan Singh a / o Shri Kham Singh An 
Kanta . Pirmal Kanta , Suchan Kanta Di Kashaw 
Chandor Nawan Shehar c / o Theatre Nane Chehar, 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1-1974 , 
Seal : 
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( 3 ) As at S . No . 2 above . 

Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property , 

l Person ( s ) whom the undersigned knows to be 
interçsted in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 
OF INCOME TAX , ACQU . SITION RANGE, 

3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersi nel : — 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by uny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a penod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
the 


No. ASR /Gsp / AP -624 /73-74. - Whereas, I, D . S . Gupta , 
being the competent authority under section 269B of ine 
Incuine - lax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), have reasons to believe 
that the immovable property , buying a fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - und bearing 
No . Lunu as mentiun . d in the registered Deed No. 2609 of 
July 1973 , situuled at V . Chhohun , 
(and more fully described in che scheduled annexed hereto ), 
has been irausferred as per deed registered under the ludian 
Rugis racon Act, 1y08 ( 16 of 1708 ) in the office of the regis 
tering officer at Gurdaspur in July , 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the alo . esaid property and I have rcason to 
beneve that the lar murket value of inc property as doresuick 
exceeds the apparent consideration therelor by more than 
fineen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration of such transf . r as ag. eed to between the 
transfer ( s ) and the transferec ( s ) has nut been truly scaled in 
the said instrument of transter with the object of : 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any, made in response to this notice 
against the acquisit.on of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such ozjection , and the transferce of 
the property 


It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the preceding pa agraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections, 


( a ) facilitating the reduclion or evasion of the transferor 

to pay tax under ihe Income-tax Act, 1961 143 or 
ot 1961 ) in respect of any income arising from the 
transfer , and / or 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or o .her assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the trnasterce for 
the purposes of thc Indian Income- tax Act, 1922. 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

hercin as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 

(43 of 1961 ) shall have the same 
meaning as given in that Chapter , 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of lhe income-tax Act, 1901 (43 of 1401 ) nave jaunie uued 
by jne. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 2609 of 
July , 1973 of the Registering Authority , Gurdaspur . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C , I hereby 
iniliate p . occ- dings for lhe acquisition of ch , afo sa d pr -play 
by the issue of this notice ụnder sub -section ( 1 ) of section 
269D of the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 1o the 
following persons, namely : 


( 1) Shri Karam Singh , Rattan Singh , Charan Singh , 

Balwant Singh SS / o Shri Sunder Singh R / o Chho 
han . 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 2 ) Shri Birsa 

Chhohan . 


Singh 


S /o S . 


Uttam 


Singh 


R / o V . 


Date : 


30 - 1 - 1974 


( Transferce ) 


Seal : 
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( 3 ) As at S. No . 2 above. [ Person (s ) in occupation of 

the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of bis notico 
in the Otlicial Gazelle or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cver period expires later. 


Amritsar, the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the 

immovable prope ty wi hin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR /Gsp ./ AP -625 / 73 - 74 .-- Whereas I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Lucome-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable properly , haviug a fair market value 
exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. Land as mentioned in the Registered Deed No . 2248 
of July , 1973 Suuated al V . Chhichhra 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per decd registered undur ih India .l 
Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Gurdaspur in July , 1973 
for an apparent consideration which is leşs than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiiteca per cent of such apparent consideration and what the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferec ( s ) has not been truly s.aled in 
the said instrument of transfer with the object of : -- - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, mide in response to th s notice 
against the acquisit on of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has male such objection, and the transferce of 
the property 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections . 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the trans 
feror to pay tax under the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any incomc arising from 
the transfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income- tax Act, 1961 
( 43 of 1961 ) shail liave the samo 
meaning as given in ibat Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpo es of the Indian Income tax det. 1922 
(11 of 1922 ) Or the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of th : aforesaid property in terms of Chaple . XXA 
of ihe inoome-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Land as mentioned in the Registered Deed No . 2248 of 
July, 1973 of the Registering Authority , Gurdaspur 


Now , therefore, in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid pro 
perty by the issue of this notice under sub - section ( 11 of 
section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : - . 


1) Shri Jagat Singh s / o Shri Ganda Singh R / o V . 
Chhichhra , Teh . Gurdaspur . 

( Transferor) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range, Amritsar, 


( 2 ) Smt. Salwinder Kaur w / o Shri Chanan Singh s / o 
Shri Mangal Singh R / o Satkoha , Teh , Gurda pur. 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1- 1974 , 
Scal 
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( 3 ) As at S . No. 2 above . [ Person ( s ) occupation of 

the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 4 ) Any person interested in the property . [ Person ( s ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA , 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of his notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


Amritsar , the 30th January 1974 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
OMcial Gazette . 


Ref No. ASR /GSP /AP-626 / 73 -74. - Whereas 1, D . S . 
GUPTA 
being the competent authority under section 269B of the 
Income- wax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), have reasons to belicve 
that the immovabic prunerly , lraving a fair market value 
exceedim. Ks . 25 ,000 / - und bearing 
No . Land as mentioned in the Registered Deed Nu , 2250 
of July . 1973 situated at V . Chuchia 
(and morc full described in the Scheduled annexed hcreto ), 
has been transferred as per decd registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regis 
tering officer at Gurdaspur in July , 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the poperty as afuresaid. 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fitecn per cent of such apparent consideration and that the 
consideration or such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferce ( s ) has not been truly stared in 
the said instrument of transfer with the object ut 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to th s notice 
agai st the acquisition of the immovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is herehy further notified that every per on to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have 
right to be heard at the hearing of the objections . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Income- tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961 ) shall have the same mean 
ing as given in that Chapter . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mopeys or older assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transierce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for tho 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the locome-tax Act , 1901 143 of 1961 ) DaveD ieu,ded 
by me, 


THE SCHEDULE 


Land, as mentioned in the Registered Deed No. 2250 
of July, 1973 of the Registering Authority , Gurdaspur . 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proc : cuings for the acquisition on the afo e said prop IV 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the 
following persons, namely : 


( 1 ) Sh . Jagat Singh 8 / o Shri Ganda Singh R /o Chhl 
chhre . 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspocting Asstt. Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Amritsar . 


(2 ) Shri Jagir Singh 

Satkoha 


s /o Shri Mangal Singh R /O 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1 - 1974, 
Scal 
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(3 ) As at S . No . 2 above [Person (s ) in occupation of 

the Propertyl 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


14 ) Any person interested in the property. [Person ( 3 ) 

whom the undersigned knows to be interested in 
the property 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE , 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days fiom the dale of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expircs later; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notico in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No. ASR /Jul/ AP -627 / 73 -74 .--- Whercas I, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc- .ax Act, 1961 (43 of 1961) , have reason 10 bclicve 
that the immovable properly , living a fair market value 
exce - JI KS . 25 .000 , - and bearing 
No. Property as mentioned in tho Registered Dieds Nos , 
3182, 3383 . 3574 & 3576 of July, 1973 siuva ed at Model 
Town , Jullundur 
(izu more fully described in the Schedule annexed hcrato ) , 
has been transferred as per deed registered urdr the Iridian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Rcgis 
le . ing Officer at Jullundur in July , 1973 
for un appa . ent considsa ion which is less than the fair 
ma ket value of the afo csaid property and I have reason to 
believe that the fais inutlet vialue of the property as aforesaidi 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fi . leen " , ce . 1 of such unda ent consideration and that the 
consideration for such transff as agreed to between the 
transferor ( s ) and the transferęc ( s ) has not been truly stated in 
the said instrument of tran fer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to this notice 
agai st the acquisition of the mmovable property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection, and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every per on to whom 
notice is given under the preceding paragraph shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax Linder the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) in respect of any income 
arising from the transfer ; and / or 


(b ) fac ..itating ihu circealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by thç trar. ferice for 
the purpo es of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961 ) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) , 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
(43 of 1961) shull have the same 
meaning as given in that Chapter . 


And whereas the reasons for initiating proceelings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of the lnone-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been reco , ded 
by me. 


THE SCHEDULE 


Now , therzfore , in pursuance of section 269C . I hereby 
initiate o oc e : i:128 1C : thc acquizi io :1 o , th , afo esaid propar v 
by the issue of this notice under sub - section ( 1 ) of section 
269D of the l:.com -tax Aci, 1961 (43 of 1961) to thc 
following perso is Tamely : 


Property as mentioned in the Registered Deeds Nos . 
3382 , 3383, 3574 & 3576 of July , 1973 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


( 1 ) Major Param Jit Singh S /o Shri Bawa Singh 

a / o Shri Kanhia Singh , 262 New Jawahar Nagar , 
| Jullundur , 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax 

Acquisition Range, Amritsar. 


( 2 ) 1. Shri Bhagat Singh S /o Shri Gurljal Singh slo 

Shri Haram Singh , 2 . Smt Balwant Kaur wlo Shri 
Gurdial Singh , 3. Shri Bull . Sinsh / o Shri Bhagat 
Singh , Smt. Trinta Rani w /o Shri Bharat Singh c / o 
S . Bhagat Singh , Cloth Merchan !, Nurmahal . 

( Transferee ) 


Date : 30 - 1- 1974 . 
Seal : 
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FORM ITNS — 


( 3 ) As at S . No. 2 above. [ Person (s ) in occupation of 

the Property 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 4 ) Any person interested in the property . Person ( s ) 

whom the undersigncd knows to be interested in 
the propertyl 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objcctions, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 

AMRITSAR 


( it) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of his notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
cvcr period expires later ; 


Amritsar, the 30th January 1974 


( b ) by any other person interested in the 

immovable propety wl hin 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


Ref. No . ASR / Jul/ AP -632 /73-74. — Whereas 1, D . S . 
GUPTA , 
being the competent authority under section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , have reason to believe 
that the immovable ponerty , having a fair market vallie 
exceed ng Rs. 25 000 / - and hearing 
No . Land as mentioned in the Registered Decd No . 885 
of July , 1973 situated at V . Madhopu 
( and more fully described in the Scheduled a incxed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Re 
gistering Officer at Phagwara in July , 1973 
for an apparent considera ion which is less than the fair 
market value of the afo esaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the anparent consid ratio therefor by more than 
fiftcen per cent of such anparent consideration and that the 
consideration for such transfer as ag eed to between ihr 
transferor ( s ) and the transferecis ) has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of 


It is hereby no ified that a date and place for hearing 
the objections , if any , made in response to th s rotice 
against the acquisit on of the immovablc property will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferec of 
the property . 


It is hereby further notifi d that every ner on to whom 
notice is given under the preceding paragraph sha l have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the cansferor to pay tax under the Income-tax 
Act. 1961 143 of 1961 ) in ip pect of any income 
arising from the transfer; and / or 


EXPLANATION : — The terms and expressions used 

herein as are defined in Chapter 
XXA of the Jncomc-tas Aut, 1961 
(43 of 1961 ) shall rave the saing 
meaning as given in that Chapter . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monevs or other assets which have not been or 
which ought to be discloser by the transie ec for 
the purposes of the Indian Income- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) Or the Income- lax Act , 1961 ( 43 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957 ) . 


And whereas the reasons for initiating proceedings for the 
acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of The Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by me, 


THE SCHEDULE 


of 


Land as mentioned in the Registered Deed No. 885 
July, 1973 of the Registering Authority , Phagwara . 


Now , therefore in pursuance of section 7697 . I hophy 
initiate proceedings for the acquisition of the aforosaid property 
by the issue of this notice udvi 110 -. . . il . cy w 
269D of the Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) to the 
followin : persons , namely : 


( 1 ) Sha Udho s /o Shri Bir Bhan , & Sbri Nimho slo 
Shri Udho R / O Madhopur, 

(Transferor) 


D , S , GUPTA 

Compctent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of 
Income Tax , Acquisition Range, Amritsar, 


( 2 ) Shri Rattan Singh s / o Shri Maha Singh & Tara 

Singh Bikar Singh SS / O Arjan Singh R / o Banmall 
pur Tehsil Kapurthala . 

( Transforce ) 


Date : 30 - 1 - 1974 . 
Seal 
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FORM ITNS - 


( 3 ) As at S . No . 2 above. 

[Person (s ) in occupation of the Property ] 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(4 ) Any person interested in the property . 

[Person (s) whom the undersigned knows to be 
interested in the property ] 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , ACQUISITION 
RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Amritsar, the 30th January 1974 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days f om the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons which 
ever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
dato of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


sald 
tho 
the 


Ref. No. ASR / AP-621 /73- 74 . — Whereas I. D . S . Gunta , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act 1961 (43 of 1961), have reasons to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
exceeding Rs . 25 ,000 and bearing 
No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed 
No . 1373 of July 1973 , situated at Chamrang Road , Amritsar , 
( and more fully described in the Schcduled annexed hereto ) , 
has been transferred as per deed registered under the Indian 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the regiy 
tering officer at Amritsar in July 1973 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
ma ket value of the afocsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore aid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Altcon par cent of such apnarent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
transfer ( s ) and the transferrels ) has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of - 


It is hereby notified that a date and place for hearing 
the objections, if any, made in response to th s notice 
against the acquisition of the inmovible prorerty will 
be fixed , and notice thereof shall be given to every per 
son who has made such objection , and the transferee of 
the property . 


It is hereby further notified that every por on to whom 
notice is given under the prec- ding raragranh shall have a 
right to be heard at the hearing of the objections , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the trans 

feror to pay tax under the Incom - -tax Act, 1961 
(43 of 1961) in respect of any income arising from 
the transfer ; and / or 


EXPLANATION : 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the t ansferee to 
ibe purnore of the Indian Income- ar Act, 1922 
( 11 of 1922 ) o - the Income- tax Act , 1961 193 of 
1961) or the Wealth tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


The terms and expressions used 
herein as are defined in Chapter 
XXA of the Income -tax Act, 1961 
( 43 of 1961) shall have the same 
meaning as given in that Chaptor . 


And whereas the reasons for initiatlog procerdinge for the 
acquisition of th• aforesaid property in terms of Chapter XXA 
of thr Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) have been recorded 
by mo. 


THE SCHEDULE 


Now , ther - fore . In pursuance of section 269C , I hereby 
initiate proceelings for the acruisition of the aforesaid pro 
perty hy the issue of this notice iindas the suh - saction ( ) of 
sertion 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to 
the following persons, namely : 


Plot of land as mentioned in the Registered Deed No , 1373 
of July 1973 of the Registering Authority , Amritsar, 


( 1 ) Shri Rattan Singh . Schan Singh Harnam Singh 8 / 0 

Shri Kehar Singh & Basant Kaur wlo Shri Gulzar 
Singh Bakshish Singh s / o Teja Singh 8 /0 Narain 
Singh Tung Pai, 

( Transferor ) 


D . S . GUPTA 

Comnetent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Incom - Tax , 

Acquisition Range , Amritsar 


( 2 ) Chri Jagir Singh glo Cha Purat Singh Gurhnchan 

Singh Hardval Singh SS / o Shri Harbhajan Singh , 
Kot Baba Deep Singh , Amritsar . 

( Transferee ) 


30 - 1 - 1974 


Date : 
Seal : 


